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“डक अकिकिसीसअत-- 
नाम, 
१-शबरी ( लछेखक--वैद्यवर पं० भ्रीवृद्धिचन्द्रजी शामों) 
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५-रविया .. पा पट 
चित्रसूची 
नाम 
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२-शबरीके बेर ( एकरंगा ) “८: 


३-परम भक्तिमती मीराबाई_ ,, 
४-ऊँटके पेटमे करमेतीवाई . ,, 
७५-भक्त जनाबाई ओर भगवान्‌.» 
<-भक्त रबिया ] 
-“ग्रै 26 कक घ०-- 


& हरि: & 


निवेदन 


यह भक्त-चरित-मालाका दूसर। पुष्प है, इसमें भी पॉच 
भक्त देवियोंके उपदेशप्रद चरित्र हैं | इनमेंसे शवरी और 
जनाबाईके चरित्र तो अन्य लेखकोंके लिखे हुए हैं, शेब 
मीराबाई, करमैतीबाई और रबियाके चरित्रोमे पहला भक्त- 
माल आदि अनेक ग्रन्थों ओर खास जानकार लोगोंके द्वारा 
खुनी हुई बातोंके आधारपर, दूसरा भक्तमालके आधारपर 
और तीसरा एक बंगला पुस्तकके आधारखे लिखा गया है। 
पाठंक-पाठिका इन सब चरिज्रोंसे छाम उठावें यही प्रार्थना है । 


सम्पादक 


॥ श्रीहरिः ॥ 
शबरी 


त्रेतायुगका समय है, वर्णाश्रम-घमंकी पूर्ण ग्रतिष्ठा है, क्नोंमें 
स्थान-स्थानपर ऋषियोंके पवित्र आश्रम बने हुए हैं । तपोधन 
क्राषियोंके यज्ञधूमसे दिशाएँ आच्छादित और वेदघ्वनिसे आकाश 
सुखरित हो रहा है | ऐसे समय दण्डकारण्यमें एक पति-पुत्र-विहीना 
भक्ति-श्रद्धा-सम्पन्ना भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी । 

शबरीने एक बार मतंग ऋषिके दर्शन किये । संत-दर्शनसे उसे 
परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं- 
* की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है | 
परन्तु साथ ही उसे इस बातका भी ध्यान आया कि मुझ नीच कुछमें 
उत्पन्न अधम नारीकी सेवा ये खीकार केसे करेंगे ! अन्तमें उसने वह 


ही 


प्र अक्त नारी 


निश्चय किया कि यदि प्रकटरूपसे मेरी सेवा खीकार नहीं होती तो न 
सही, मैं इनकी सेवा अप्रकटरूपसे अवश्य करूँगी। यह सोचकर उसने 
ऋषियोंके आश्रमोंसे थोड़ी दूरपर अपनी छोटी-सी कुटिया बना छी और 
कुन्द-मूल-फछसे अपना उदर-पोषण करती हुई वह अग्रकट्रूपसे सेवा 
करने लगी। जिस मार्गले ऋषिगण स्नान करने जाया करते, उषाकालके 
पूर्व ही उसको झाड़-बुह्ारकर साफ कर देती, कहीं भी कंकड़ या काँटा 
नहीं रहने पाता । इसके सित्रा वह आश्रमोंके समीप ही प्रातःकालके 
पहले-पहले ईघनके सूखे ढेर लगा देती । शबरीको विश्वास था कि मेरे 
इस कार्यसे दयाद्ध महात्माओंकी कृपा सुझपर अवश्य होगी। कैकरीले 
और कँटीले रास्तेको निष्कण्टक और कंकड़ोंसे रहित देखकर तथा 
द्वारपर समिधाका संग्रह देखकर ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उन्होंने अपने शिष्योंको यह पता छगानेकी आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन 
कार्मोको कौन कर जाता हैं: आज्ञाकारी शिष्य रातको पहरा देने छूगे 
और उसी दिन रातके पिछले पहर शबरी ईंघनका बोझा रखती हुई 
पकडी गयी । शबरी बहुत ही डर गयी । शिष्यगण उसे मतंग मुनिके 
सामने छे गये और उन्होंने सुनिते कहा कि “महाराज | प्रतिदिन रास्ता 
साफ करने और ईवन रख जानेवाले चोरको आज हमने पकड़ लिया है । 
यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है |? शिष्योंकी बातको सुनकर 
अयकातरा शबरीसे मुत्तिने पूछा, तू वौन है और किसलिये प्रतिदिन 
मार्ग बुह्वारनें और ईंधन छानेका काम करती है ?” भक्तिमती शबरीने 
कॉँपते हुए अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, “नाथ ! मेरा नाम 
शबरी है, मन्दभाग्यसे मेरा जन्म नीच कुलमें हुआ है, मैं इसी वनमें 
रहती हूँ और आप-जैसे तपोधन मुनियोंके दर्शनसे अपनेको पवित्र करती 


शबरी छ 


हूँ । अन्य किसी प्रकारकी सेवामें अपना अनधिकार समझकर मैंने.इस 
प्रकारकी सेवामें ही मन लगाया है । भगवन्‌ ! मैं आपकी सेवाके योग्य 
नहीं । छृपापूर्वक मेरे अपराधको क्षमा करें ।! शबरीके इन दीन और 
यथार्थ वचनोंको छुनकर मुनि मतंगने दयापरवश हो अपने शिष्पोंसे कहा 
कि “यह बड़ी भाग्यवती है, इसे आश्रमके बाहर एक कुटियामें रहने दो 
और इसके लिये अन्नादिका उचित प्रबन्ध कर दो ।? ऋषिके दयापूर्ण 
वचन सुनकर शबरीने हाथ जोड़कर ग्रणाम किया और कहा, “कृपानाथ ! 
मैं तो कन्द-मूलादिसे ही अपना उदर-पोषण कर लिया करती हूँ । 
आपका अन्न-प्रस्ताद तो मुझे इसीलिये इच्छित है कि इससे मुझपर 
आपकी वास्तविक कृपा होगी जिससे मैं कृतार्थ हो सकूँगी | मुझे न तो 
वेभवकी इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। 
दीनबन्धो ! मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी सद्गति हो ।? 
विनयावनत श्रद्धालु शबरीके ऐसे वचन घुनकर मुनि मतंगने कुछ देर 
सोच-विचारकर प्रेमपूर्वक उससे कह्ा-हे कल्याणि ! त्‌ निर्मम होकर 
यहाँ रह और भगवान्‌के नामका जप किया कर ।? ऋषिकी कृपासे 
शबरी जठा-चीर-धारिणी होकर भगवद्धजनमें निरत हो आश्रममें रहने 
लगी | अन्यान्य ऋषियोंकोी यह बात अच्छी नहीं छंगी । उन्होंने मतंग 
ऋषिसे कह दिया कि “आपने नीच जाति शबरीको आश्रममें स्थान दिया 
है इससे हमलोग आपके साथ भोजन दरना तो दूर रहा, सम्भाषण भी 
करना नहीं चाहते।? भक्तितत्तकके ममज्ञ मतंगने इन शब्दोंपर कोई ध्यान 
नहीं दिया । वे इस बातको जानते थे कि ये सब भ्रममें हैं, शबरीके 
खरूपका इन्हें ज्ञान नहीं है, शबरी केवछ नीच जातिकी साधारण ब्ली 
ही नहीं है, वह एक भगवद्धक्तिपरायण उच्च आत्मा है | ऐसा कौन 
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बुद्धिमान है जो हीनवर्णमें उत्पन्न भगवत्परायण भक्तका आदर न करता 
हो ? जिस शबरीके हृदयमें रामका रमण होने छगा था, उससे ऋषि मतंग 
कैसे घृणा कर सकते थे ? उन्होंने इस अवहेलनाका कुछ भी विचार 
नहीं किया और वे अपने उपदेशसे शबरीकी भक्ति बढ़ाते रहे । 


इस ग्रकार भगवद्‌गुण-स्मरण और गान करते-करते बहुत समय 
बीत गया। मतंग ऋषिने शरीर छोड़नेकी इच्छा की, यह जानकर शिष्पोंको 
बड़ा दुःख हुआ, हबरी अत्यन्त छेशके कारण क्रन्दन करने लगी | 
गुरुदेवका परमघाममें पधारना उसके लिये असहनीय हो गया | वंह 
बोली, 'नाथ ! आप अकेले ही न जायें, यह किद्भुरी भी आपके साथ 
जानेको तैयार है |? विषण्णवदना कताझ्नल्दीना शबरीको सम्मुख देख- 
कर मतंग ऋषिने कहा-'हे सुत्रते | तू यह विषाद छोड़ दे, भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र इस समय चित्रकूटमें हैं | वे यहाँ अवश्य पधारेंगे | उन्हें तू. 
इन्हीं चर्म-चक्षुओंसे प्रत्यक्ष कर सकेगी, वे साक्षात्‌ नारायण हैं | उनके 
दर्शनसे तेरा कल्याण हो जायगा | भक्तवत्सल भगवान्‌ जब तेरे आश्रममें 
पधारें तब उनका भलीमाँति आतिथ्य कर अपने जीवंनको सफल करना। 
तबतक त्‌ श्रीराम-नामका जप करती हुई यहीं निवास कर।? 


शबरीको इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोकको चले गये । 
हवर शब्रीने श्रीशाम-नाममें ऐसा मन छाया कि उसे दूसरी किसी बात- 
का घ्यान ही नहीं रहा । शबरी कन्द-मूछ-फर्ोपर अपना जीवन-निर्वाह 
करती हुई भगवान्‌ श्रीरामके झुभागमनकी प्रतीक्षा करने छगी । ज्यों-ज्यों 
दिन बीतते हैं त्यों-ही-त्यों शबरीकी राम-दर्शन-लालसा प्रबल होती जांती 
है । जरा-सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी 


झबरी <्‌्‌ 


आतुरताके साथ प्रत्येक वक्ष, छता, पत्र, पुष्प और फलोंसे तथा पश्ु- 
पक्षियोंसे पूछती है कि “अब श्रीराम कितनी दूर हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे |? 
प्रात:काछ कहती है कि भगवान्‌ आज सन्ध्याकों आवेंगे | सायंकाछ 
फिर कहती है, कल सबेरे तो अवश्य पधारेंगे | कमी घरके बाहर 
जाती है, कभी भीतर आती है । कहीं मेरे रामके पैरोंमें चोट न छग 
जाय इसी चिन्तासे बारंबार रास्ता साफ करती और काँटे-कंकड़ोंको 
बुहारती है । घरको नित्य गोबर-गोमूत्रसे छीप-पोत ठीक कर लेती है। 
नित-नयी मिट्टी-गोबरकी चौकी बनाती है | कभी चमककर उठती है, 
कभी बाहर जाती है और सोचती है, भगवान्‌ बाहर आ ही गये होंगे । 
वनमें जो फल सबसे अधिक सुखाद और मीठा लगता है वही अपने 
रामके लिये बड़े चावसे रख छोड़ती है । इस ग्रकार शबरी उन राजीव- 
छोचन रामके झ्ुभ दर्शनकी उत्कण्ठासे 'रामागमनकाह्लया? पागल-सी 
हो गयी है। सूखे पत्ते इक्षोंसे झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनकें शब्द- 
को शबरी अपने प्रिय रामके पैरोंकी आहट समझकर दौड़ती है । इस 
तरह आठों पहर उसका चित्त श्रीराममें रमा रहने लगा, परन्तु राम नहीं 
आये | एक बार मुनिबालकोंने कहा--शबरी ! तेरे राम आ रहे हैं |? 
फिर क्या था ! बेर आदि फर्ोंको आऑँगनमें रखकर वह दौड़ी सरोवरसे 
जल लानेके लिये। प्रेमके उन्मादमें उसे शरीरकी सुधि नहीं थी। एक 
ऋषि स्नान करके छौट रहे थे । शबरीने उन्हें देखा नहीं और उनसे 
उसका स्पर्श हो गया । मुनि बड़े क्रुद्ध हुए | वे बोले---कैसी दुष्ट है ! 
जान-बूझकर हमलोगोंका अपमान करती है | शबरीने अपनी घुनमें कुछ 
भी नहीं सुना और वह सरोवर॒पर चली गयी । ऋषि भी पुनः स्नान करने- 
को उसके पीछे-पीछे गये। ऋषिने ज्यों ही जलूमें प्रवेश किया त्यों ही 
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जलूमें. कीड़े पड़ गये और उसका वर्ण रुधिर-सा हो गया | इतनेपर भी 
उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवद्धक्तिपरायणा शबरीके तिरस्कार- 
का फल है | इधर जल लेकर शबरी पहुँचने ही नहीं पायी थी कि दूरसे 
भगवान्‌ श्रीराम “मेरी शबरी कहाँ है ?” पूछते हुए दिखायी दिये। यच्चपि 
अन्यान्य मुनियोंकों भी यह निश्चय था कि भगवान्‌ अवश्य पधारेंगे परन्तु 
उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही यहाँ पदार्पण करेंगे । 
परन्तु दीनवव्सछ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर 
डबरीकी मँढ़ेयाका पता पूछने छगे तो उन तपोबलके अभिमानी 
मुनियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । 


श्रीरामका अपने प्रति इतना अनुम्रह देखकर शबरी उनकी 
आगबानीके लिये मनमें अनेक उमचन्नें करती हुई सामने चली। 


भक्तमालमें कहा है--- 


आजमू चले राम) आई आगू लेन शबरीह, 
चरण. परन थाई वे मिलनेको धाये है। 

जिरि दण्डही सी, भुजद्ण्डसो उठाय लीन्हीं, 
किरिक्रे मिरी सो; पुनि धुज् पसराये हैं ॥ 

प्रेम-दशा कही नहीं जात, 'रघुराज' दोऊ, 
तन मन बचनकी खुधि बिसराये हैं ॥ 

अले आप मिले मोहिं भल्ली मिली तो हूँ यह, 
कहत डुहुनके भकारे भरि आये हैं॥ 

लजुको सँभारि करि ताको मिली बार बार, 
बारिज-बिलोचननि प्रेमबारि ढारिके। 


शबरी 9१ 


ऋरषको पकरि ताछु ताहिकी कुणीको चले, 

'रघुराज' राम मुनिमण्डल बिखारिकै ॥ 
पुनि पुनि पूछे प्रभु "तेरी कुछि केती दूरि? 

जामे हों बसोंगो औध्-आनंदलो वारिके। 
कौशलाते मिथिलाते कमला-निवासहूँते, 

पायो मेँ सनेह-सुख तोहींको निहारिके ॥ 


इस ग्रकार कहते हुए भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मण सहित शबरीके 
आश्रममें पहुँचे-- 


सबरी देखि राम गृह आए। 

मुनि के बचन समुझि जिये भाण ॥ 
सरखिज छोचन बाहु बिसाला ! 

जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर खुंदर दोड भाई। 

सबरी . परी चरन . रूपटाई ॥ 
प्रेम, मगन सुख बचन न आधवया। 


पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 


( रामचरितमानस ) 


आज शबरीके आनन्दकः पार नहीं है । वह प्रेममें पगछी होकर 
जाचने लगी | हाथसे ताल दे-देकर नृत्य करनेमें वह इतनी मग्न हुईं कि 
उसे अपने उत्तरीय वद्धतकका ध्यान नहीं रहा, शरीरकी सारी सुध-बुध 
जाती रही | इस तरह शबरीको आनन्दसागरमें निमग्न देखकर भगवान्‌ 
बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुसकराते हुए लक्ष्मणकी ओर देखा। 


१२ भक्त नारी 


तब लक्ष्मणजीने हँसते हुए गम्भीर स्वरसे कहा कि 'शबरी | क्या त्‌ 
नाचती ही रहेगी ? देख ! श्रीराम कितनी देरसे खड़े हैं ? क्या इनको 
बैठाकर _त्‌ इनका आतिथ्य नहीं करेगी १? इन शब्दोंसे शबरीको चेतः 
हुआ और उस--- 

तौ _ दा तु खदा सिद्धा समुत्थाय कृताजलिः । 

पादों जञ्माह रामस्य लक्ष्मणस्य च थीमतः ॥ 


पाद्यमाचमनीयं च सर्व प्रादाद्‌ यथाविधि। 
ताम्ु॒ुबवाच॒ततो रामः श्रमणी घमंसंस्थिताम्‌ ॥ 


( वो० रा० ३ | ७४। ६-७). 
---धर्मपरायणा तापसी सिद्धा संन्‍्यासिनीने धीमान्‌ श्रीराम-लक्ष्मण-- 
« को देखकर उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद,. 
आचमन आदिसे उनका पूजन किया | 
सादर जऊू ले चरन पखारे। 


पुनि खुंदर आसन बैठारे ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम उस धर्मनिरता शबरीसे पूछने छगे--- 
कचित्ते निजता विधप्नाः कच्चित्ते चर्धते तपः। 
कच्ित्ते नियतः कोप आहारश्य तपोधने ॥ 
कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कब्चित्ते मनसः खुखम्‌ । 
कश्िित्ते गुरुशुश्रणा सफला चारुभाषिणि ॥ 


(वा० रा० ३ | ७४ | ८-९ ) 
“हे तपोधने ! तुमने साधनके समस्त विद्नोंपर तो विजय पायी हैः 
तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ? तुमने कोप और आद्वारका संयम तो किया 


शबरीके बेर 


बेर बेर बेर छे सराहैं बेर बेर बहु। रसिकरब्रिहारी देत बन्धु कहेँ फेर फेर । 
चाखि चाखि भार यह वाहूरतें मह्दान मीठो) लेहु तो छखण यों बखानत हैं हेर हेर ॥ 
बेर बेर देवेको शबरी सुबेर बेर; तोऊ रघुबीर बेर बेर तेहि टेर टेर । 
बेर जनि छाओ बेर बेर जनि छाओ बेर बेर जनि लाओ बेर छाओ कहें बेर बेर ॥ 


शबरी श्र 


है ? हे चारुभाषिणि ! तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं ! 
तुम्हारे मनमें शान्ति तो है: तुम्हारी गुरुसेवा सफल तो हो गयी ? अब 
जुम क्या चाहती हो ? 


. श्रीरामके ये वचनसुनकर वह सिद्ध पुरुषोंमें मान्य बृद्धा तापसी बोली, 
-भगवन्‌ | आप मुझे सिद्धा, सिद्धसम्मता, तापसी? आदि कहकर लज्ित न 
कीजिये । मैंने तो आज आपके दर्शनसे ही जन्म सफल कर लिया है। 

अद्य॒प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव सन्‍्दशंनान्मया । 
द अद्य मे सफल जन्म गशुरवश्च खुपूजिताः॥ 
अद्य मे सफल तप्तं खर्गश्ैचव भविष्यति । 
त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषषभ ॥ 
(वा० रा० ३ | ७४ | ११-१२ ) 
“हे भगवन्‌ | आज आपके दर्शनसे मेरे सभी तप सिद्ध हो गये हैं, 
* मेरा जन्म सफल हो गया | आज मेरी गुरुओंकी पूजा सफल हो गयी। 
मेरा तप सफल हो गया, हे पुरुषोत्तम ! आप देवताओंमें श्रेष्ठ रामकी 
कृपासे अब मुझे अपने खर्गापवर्गमें कोई सन्देह नहीं रहा |? 
शबरी अधिक नहीं बोल सकी । उसका गला प्रेमसे रुँध गया | 
थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, 'प्रभो ! आपके डिये संग्रह किये हुए 
कन्द-मूल-फलादि तो अभी रक्खे ही हैं | भगवन्‌ | मुझ अनाथिनीके फर्लो- 
को प्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिये |? यों कहकर शबरी चिरकाल्से 
संग्रह किये हुए फलोंको छाकर मगवान्‌को देने लगी और भगवान्‌-- 
पत्र पुष्पं फर्ल तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तद॒ह॑. अकक्‍्त्युपह्तमश्नामि. प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६ ) 


श्छ भक्त नारी 


गीताकी इस ग्रतिज्ञाके अनुसार ग्रेमले सने फरलोंकी बार-बार 
सराहना करते हुए उन्हें खाने छगे | 


पद्मपुराणमें भगवान्‌ व्यासजीने कद्ठा है--- 


फलानि च खुपक्तानि मूलानि मधुराणि च। 
स्वयमास्वाद्य माधुय परीक्ष्य परिभक्ष्य च॥ 
पश्चात्निविदयामास राघवाभ्यां. डढबता। 
फलान्याखाद्य काकुत्स्थस्तस्पे मुक्ति परां ददौ॥ 


शबरी वनके पके हुए मूछ और फलोंको खय॑ चख-चखकर परीक्षा 
कर भगवान्‌को देने लगी |# जो अत्यन्त मधुर फल होते वही भगवानके 


#वाल्मी किरामायणके वर्णनसे यद्द प्रतीत होता है कि शबरी कोई नीच 
जातिकी नद्दीं थी, उसका नाम शबरी था; शबर भीलको कहते हैं, इससे लोग उसे 
सम्भवतः मीलनी कहने छगे। शबरी संन्यासिनी थी और तपस्यामें बहुत ही बढ़ी- 
चढ़ी हुई थी, इसी लिये उसको भगवान्‌ श्रीरामने “भ्रमणी, धर्मसंस्थि ता, सिद्धा, 
सिद्धसम्मता, तापर्सीः आदि कह्दा है | इसके सिवा यह भी सिद्ध नहीं होता कि 
उसने उसी समय चख-चखकर भगवानको जूठे फल दिये थे । पद्मपुराणके 
वर्णनका यह अर्थ होगा कि वह जब फल छाती थी तो उस पेड़के फलको पहले 
चखक़र देख छेती | जित पैड़के फल अच्छे होते उसीके लाकर भगवानके 
लिये संग्रहमें रखती । 'स्वयमास्वाद्य माधुये परीक्ष्य परिभक्ष्य च? का यद्दी भाव 
उचित प्रतीत होता है । 

वास्तवमें प्रेममें कोई नियम नहीं होता; परन्तु भगवान्‌ श्रीरामकी जीवन- 
लीला मर्यादाकी है; इसीसे ऐसा समझना ही उचित है; परन्ठु जो सजन प्रेमवश 
वैसा अर्थ करते हैं, वे भी प्रेमके कारण सर्वदा स्टुत्य हैं; “मिलनीके बेर? तो प्रसिद्ध 
ही हैं। 


“5सम्पादक 


शबरी श्ष्य 


निवेदन करती । फलोंका आखाद लेकर भगवान्‌ने भी शबरीको परमः 
कल्याणपद दे दिया । 


५ कंद सूछ फल छुरस अति दिए राम कहूँ आनि | 
प्रेम सहित प्रश्मु खाए बारंबार बखानि॥ 
( रामचरितमानस )' 


बेर बेर बेर छे सराहें बेर बेर बहु, 
“रखसिकबिहारी” देत बन्छु कहेँ फेर फेर । 
चाखि चाखि भाखे यद्द वाहतें महान मीठो, 
लेहु तो लषण या बखानत हैं हेर हेर ॥ 
बेर बेर देवेको शबरी खुबेर वेर, 
तोऊ रघुबीर बेर बेर तेहि टेर टेर। 
बेर जनि लाओ बेर बेर जनि छलाओ बेर. 
बेर जनि छाओ बेर लाओ कहे बेर बेर ॥ 


इस तरह भक्तवत्सछ भगवानके परम अनुग्रहसे शबरीने अपनी 
मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता लाभ की | तदनन्तरः 
बह हाथ जोड़कर बोली--- 


पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। 
प्रभुद्दि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । 
अधम जाति में जड़मति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधघम अति नारी। 
तिन्ह महँ में मतिमंद अघारी ॥ 
( रामचरितमानस )- 


श्द भक्त नारी 
आत्तऋणपरायण पतितपावन भक्तवत्सल श्रीरामने उत्तरमें कह्ा- 


कह रघुपति खुनु भामिनि बाता। 

मानउई एक अभगति कर नाता ॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। 

घन बल परिजन गुन॒ चतुराई ॥ 
अगतिहीन नर सोहरद केखा। 

बिल जल बारिद देखिअआ जैसा॥ 

“है भामिनि ! तुम मेरी बात छुनो । मैं एकमात्र भक्तिका नाता 
आनता हूँ । जो मेरी भक्ति करता है, वह मेरा है और मैं उसका हूँ । 
जाति-पाँति, कुछ, धर्म, बड़ाई, द्रव्य, बल, कुठुम्ब, गुण, चतुराई 
सब कुछ हो पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जलके 
बादकोंके समान शोभाहीन और व्यर्थ है ।? धन्य है ! वास्तवमें भक्ति 
ही भगवानको प्रिय है “भक्तिग्रियो माघव:? | 

इसीसे भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--- 

जुंचल्वे स्त्रीत्वे विशेषो चा जातिनामाश्रमादयः । 
न कारणं मद्भगजने भक्तिरेव हि कारणम्‌॥ 
( अ० रा० ३। १० | २० ) 
पुरुष, दी या अच्याग्य॑ जाति और आश्रम आदि मेरे भजनमें 
-कारण नहीं हैं, केवल भक्ति ही एक कारण है |? 

यज्ञदानतपोभिवा वेदाध्ययनकर्मभिः । 

नेंव द्रष्टमह शक्‍यो मु्लक्तिविमुखैः सदा ॥ 

(अ० रा० ३। १०। २१ ) 


शबरी १्छ 


“जो मेरी भक्तिसे विघ्ुख हैं; यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन करके 
भी वे मुझे नहीं देख सकते ।” यही घोषणा भगवानने गीतामें की है । 


इसके बाद भगवानूने शबरीको नवथा भक्तिका खरूप बतलछाया- 


[मकर 


तस्माद्‌ भामिनि संक्षेपाद्‌ वक्ष्ये5हं भक्तिसाधनम्‌ । 
सता सक्लतिरेवात्र साथन प्रथम स्म्ठुतम्‌ ॥ 
द्वितीय _मत्कथालापस्दतीयं॑ मद्गुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातृत्व॑ मद्धचसां चतुर्थ खाघनं भवेत्‌॥ 
आचायोपासन भद्दे मद्बुद्ध्यामायया सदा। 
पश्चमं पुण्यशीलत्व॑ यमादि नियमादि च॥ 
निष्ठा मत्पूजने नित्य षष्ठं साधनमीरितम्‌। 
मम मन्त्रोपासकत्व॑ साहू सप्तमसुच्यते ॥ 
मद्धक्तेष्वधिका पूजा सर्वेभूतेषु_मन्मतिः । 
बाह्यार्थणु विरागित्व॑ शमादिसहित तथा ॥ 
अष्टम॑ नवर्म॑ तरत्वविचारों मम भासिनि | 
एवं नवविधा भक्तिः साधन यस्य कस्य वा ॥ 


(अ० रा० ३। १० | २२-२७ ) 


इसी नवधा भक्तिको कुछ रूपान्तरमें श्रीगोसाईंजीने इस प्रकार 
कहा है--- 


नवधा भगति कहडे तोहि पाहीं । | 
सावधान खुछु घरु मन माही॥ >> 
प्रथम भगति संतन्ह कर सखंगा। ४२, 


दूसरि.रति मम कथा प्रसंगा.॥/- 
भ० ना० २३-- * (ः 
हि, 


४ 
| ० पी 
६ ५७५०६ रे 


श्ट्‌ भंक्ते नारी 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चोथि सगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिखासा। 

पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ द्म सील बिरति बहु करमा। 

निरत निरंतर सज्जन घरमा॥ 
सातवें सम मोधहि मय जग देखा । 

मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें. जथारढाभम  संतोषा। 

सपनेहँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 
नवम सरल सब सन छलद्दीना । 

मम भरोस हियें दरष न दीना ॥ 
नव महूँँ एकड जिन्‍्ह के होई। 

नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोर । 


सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥ 


इस प्रकार भक्तिका वर्णन करनेके बाद भगवान्‌ शबरीको 
अपना-परम पद प्रदान करते हैं | 


जोगि बंद दुरलूम गति जोई। 
तो कहूँ आजु खुल़भ भइ सोई ॥ 


उसी समय दण्डकारण्यवासी अनेक ऋषि-मुनि शबरीजीके 


शबरी १९, 


आश्रममें आ गये । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मणने 

खड़े होकर मुनियोंका खागत किया और उनसे कुशल-प्रश्न किया | 

सबने उत्तरमें यही कहा--- | 
'स्वदशनादू रघुश्रेष्ठ जाताः स्पो निर्भया वयम्‌ ।? 

“हे खुश्रेष्ठ | आपके दर्शनसे हम सब निर्भय हो गये हैं ।? 
प्रभो ! हम बड़े अपराधी हैं | इस परम भक्तिमती शबरीके कारण 
हमने मतंग-जेसे महानुभावका तिरस्कार किया । योगिराजोंके लिये 
भी जो परम दुर्लभ हैं ऐसे आप साक्षात्‌ नारायण जिसके घरपर पधारे 
हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है । हमने बड़ी भूछ की | इस 
प्रकार सत्र ऋषि-मुनि पश्चात्ताप करते हुए भगवानूसे विनय करने 
लगे । आज दण्डकारण्यवासी ज्ञानाभिमानियोंकी आँखें खुलीं ! 


जब ब्रजकी ब्राह्मण-बनिताओंने अपने पतिदेवोंकी आज्ञाका 
उल्लच्नन कर साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीकृष्णकी सेवामें पहुँचकर अनन्य 
भक्तिका परिचय दिया था, तब ब्राह्मणोंने एक बार तो बहुत बुरा 
माना; परन्तु अन्तमें जब उन्हें बोध हुआ तब उन्होंने भी बड़े 
पश्चात्ताषके साथ इसी प्रकार अपनेको घिक्कार देते हुए कहा था-- 
घिग्‌ जन्म नस्व्रितृद्धियां घिग्‌ बत॑ घिग्‌ बहुशताम। 
घिक्‌ कुरूं घिक् क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥ 
नूनं॑ भगवतों माया योगिनामपि मोदिनी। 
यद्‌ ययं शुरवो नृणां खार्थे सुह्यामहे द्विजाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २३ | ३९-४० ) 


२७० भक्त नारी 


'हमारे तीन जन्मोंकों ( एक गर्भसे, दूसरे उपनयनसे और तीसरे 
यज्ञदीक्षासे ), विद्याको, ब्रह्मचर्यत्रतको, बहुत जाननेको, उत्तम कुलको, 
यज्ञादिं क्रियाओंमें चतुर होनेको बार-बार धिक्कार है; क्योंकि हम 
श्रीहडरिके विम्ुख हैं | निःसन्देह भगवान्‌की माया बड़े-बड़े योगियोंकों 
मोह्वित कर देती है | अह्ो ! हम छोगोंके गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, 
परन्तु अपने ही सच्चे खार्थसे ( हरिकी भक्तिमें ) चूक गये ।” अस्तु । 

ऋषि-मुनियोंकी पश्चात्ताप करते देखकर अश्रीलक््मणजीने 
उनसे कहा--- 


अहो . धनन्‍्यतमा यूयं तपोब्॒तपरायणाः । 

त्यकत्वा विषय सौख्यं चने वसथ निःस्पृहाः॥ 

भसवद्भिरेव छोकोड्य धार्यत।े सचराचरः। 

'हर्षिगण ! आपलोगोंकों धन्य है ! आप बड़े ही तप-ब्रत- 
परायण हैं, आप सांसारिक विषयजन्य सुखोंको त्यागकर निःस्पृष्द 
होकर वनमें निवास करते हैं । आपलोगोंहीके प्रभावसे यह सचराचर 
जगत्‌ धर्मको धारण कर रहा है ।? 


इस प्रकारके वाक्‍्योंसे ऋषियोंको कुछ सनन्‍्तोष हुआ, इतनेमें 
एक ऋषिने कहा--'हे शरणागतवत्सलू | यहाँके छुन्दर सरोवरके 
जहूमें कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुघिर-सा क्यों हो गया है ? 
लक्ष्मणजीने हँसते हुए कहा--- 


मतक्ञसुनिविद्वेषांदू रामसंक्तावमानतः । 
जलमेतादशं . जात॑ भवतामभिमानतः ॥ 


दबरी २१ 


'मतंग मुनिके साथ द्वेष करने तथा शबरी-जैसी रामभक्ता साध्वी- 
का अपमान करनेके कारण आपके अभिमानरूपी दुर्गुणसे ही यह 
सरोवर इस दशाको प्राप्त हो गया है |! इसके फिर पूर्ववत्‌ होनेका 
एक यही उपाय है कि शबरी एक बार फिरसे उसका स्पर्श करे । 

भगवान्‌की आज्ञासे शतरीने जलाशयमें प्रवेश किया और तुरंत 
ही जल पूर्वबत्‌ निर्मेल ह्वो गया ! यह है भक्तोंकी महिमा ! 

भगवानने प्रसन्न होकर फिर शतबरीसे कहा कि तू कुछ वर 
माँग | शबरीने कहा--- 
यत्वां साक्षात्प्रष्यामि नीचवंशभवाप्यहम | 
तथापि याथे भगवंस्त्वयि भक्ति्ंढा मम ॥ 

'मैं अत्यन्त नीच कुछमें जन्म लेनेपर भी आपका साक्षात्‌ दर्शन 
कर रही हूँ, यह क्या साधारण अनुग्रहका फल है; तथापि मैं यही 

- चाहती हूँ कि आपमें मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे |? भगवानने हँसते 
हुए कहा 'तथास्तु! ! 

शबरीने पार्थिव देह परित्याग करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा 
चाही, भगवानने उसे आज्ञा दे दी | शबरी मुनिजनोंके सामने ही देह 
छोड़कर परम धामको प्रयाण कर गयी और सब तरफ जय-जयकारकी 
“ध्वनि. होने लगी । प्रिय पाठक और पाठिकाएँ ! हम और आप भी एक 
बार मिलकर कहें “बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय !? 


जा 2:04 ायाओ 


डुश्न दोष विचारि सृत्युको उद्यम कीयो। 
बार न बाँकों भयो गरल अस्त ज्यों पीयो ॥ 


भक्ति निस्नान बज़ाइके) काह तें नाहीं लजी।. 
लोक-छाज कुल-श“ंखला तजि मीरा गिरधर भजी ॥ 


( नाभाजी ) 

मीराबाईका नाम कौन नहीं जानता ? जिस भक्तशिरोमणि 

राजपूत रमणीकी गुण-गाथाकों गा-गाकर आज छाखों जन भगंबद्मेम- 

को प्राप्त होते हैं, जिसके प्रेमपूरित पुनीत पदोंका गान कर अगणित 
नर-नारी भक्तिरसके पावन ग्रवाहमें बह जाते हैं, जिस ग्रात:स्मरणीया 


मीराबाई 
। सदश गोपिन प्रेम प्रकट कलियुग ही द्खायो | 
निर-अंकुश अति निडर रसिक-यस रसना गायो ॥ 
| 


हे 
9. 


ल्‍क 


मीराबाई श्३ 


देवीके अनुपम चरित्रका अनुसरण कर प्रेमी भक्त अपने प्रियतम 
इ्यामसुन्दरके नव-नील-नीरद मुखकमलका दर्शनकर कृतार्थ होते हैं, 
उस भगवस्मेमकी जीती-जागती मूर्तिका किश्वित्‌ु यशोगान कर आज 
यह अधम लेखक भी क्ृतार्थ होना चाहता है; क्योंकि भगवान्‌ 
भक्त-यश-वर्णन और कीतनसे जितने प्रसन्न होते हैं उतने अपने 
गुणोंके कीतनसे नहीं होते । 


भारतकी नारी -जातिको धन्य करनेवाली भक्तिपरायणा मीराबाई- 
का जन्म मारवाड़के कुड़की नामक ग्राममें संवत्‌ १७०८ के छूगभग 
हुआ था । इनके पिताका नाम राठौर श्रीरतन्सिंहजी था । मीरा अपने 
पिता-माताकी एकलौती छड़की थी, बड़े छाड-चावसे पाढी गयी थी, 
मीराके चित्तकी वृत्तियाँ बचपनसे ही भगवान्‌की ओर झुकी हुई थीं। 
एक दिन उनके घरमें एक साधु आये, साधुके पास भगवानूकी एक 
सुन्दर मूर्ति थी | मीराने साधुसे कहकर वह मूर्ति ले छी | साघुने 
मूर्ति देकर मीरासे कहा कि “ये भगवान्‌ हैं, इनका नाम श्रींगिरधर- 
लालजी है | तू प्रतिदिन प्रेमके साथ इनकी पूजा किया कर |? 
सरलहृदया बालिका मीरा सच्चे मनसे भगवान्‌की सेवा करने लगी। 
मीरा इस समय दस वर्षकी थी; परन्तु दिनभर उसी मूर्तिको नहलाने, 
चन्दन-पुष्प चढ़ाने, भोग छगाने और आरती उतारने आदिके काममें 
लगी रहती । सूरदासजीका एक पद उसने याद कर लिया और उसे 
भगवानके सामने बारंबार गाया करती | 

जो विधना निज धश करि पाऊँ। 
तो सब कद्दो होय सखि मेरो, अपनी साध पुराऊँ॥ 


२७ भक्त नारी 


लोचन गसोमन्णेम प्रति माँगों, पुनि-पुनि चास दिखाऊँ । 
: इक्वटक रहे पलक नहिं लछागे। पद्धति नई चलाऊँ॥ 
कहा करों छबि-राशि इ्यामघन, छोचन छे न अधघाऊँ | 
ये ते पर ये निमिष 'खूर' खुठ यह दुख काहि खुनाऊँ ॥ 


मीरा यद्द पद गाते-गाते कई बार बेहोश हो जाती । शायद 

उसे “छबि-राशि श्यामबन?के दर्शन होते होंगे ! 
इस समय मीरा खय॑ भी पद-रचना करने छगी, जब वह ख- 
रचित उुन्दर पदोंको भगवान्‌के सामने मधुर खरोंमें गाती तो प्रेमका 
प्रवाह-सा बह जाता । सुननेत्राले नर-नारियोंके हृदयमें प्रेम उमड़ने 
लगता । इस प्रकार भाव-तरज्डोंमें पाँच साछ बीत गये | संबत्‌ 
१७७३ में मीराका विवाह चित्तोड़के सीसोदिया-बंशमें महाराणा 
गाजीके ज्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ सम्पन्न छुआ | विवाहके समय 
एक अद्भुत घटना हुई । हृष्णप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति मीराने अपने इयाम 
गिरधरलाछजीको पहलेसे ही मण्डपर्मे विराजित कर दिया और कुमार 
भोजराजके 4 फैर। ढैते समय श्रीगिरधरगोपालजीके साथ भी फेरे ले 
लिये मीराने समझा कि आज भगवानके साथ मेरा विवाह भी हो गया | 


मीराकी माताकों इस घटनाका पता था, उसने मीरासे कहा कि 
(पुत्री ! तैंने यह क्या खेल किया ?? मीराने मुसकराते हुए कहा-- 
माई झहॉने खुपनेमें वी गोपालू। 
राती पीती चुनड़ी ओढ़ी मेहँदी हाथ रखालछ ॥ 
कोई औरको बरूँ भाँवरी म्हॉके जगजंजाल। 
मीराके प्रभु गिरधरनागर करो सगाई हाल ॥ 


मीराबाई रश्५ 


मीराके भगवद्येमके इस अनोखे मावको देखकर माता बड़ी प्रसन्न 
हुई । जत्र सखियोंको इस बातका पता छगा तो उन्होंने दिल्कगी करते 
हुए मीरासे गिरघरलछालजीके साथ फेरे लेनेका कारण पूछा | मीराने कहा- 


ऐसे वरको के बरूँ जो जन्मे और मर जाय । 
बरबरिये गोपालजी म्हारो चुड़छो अमर हो जाय ॥ 


प्राणोंकी पुतछी मीराको माता-पिताने दह्ेजमें बहुत-सा धन 
दिया, परन्तु मीराका मन उदास ही देखा, तो माताने पूछा कि "बेटी ! 
तू क्या चाहती है ? तुझे जो चाहिये सो ले ले |? मीराने मातासे कहा- 


दे री माई अब म्हाँको गिरधरलाल। 
प्यारे चरणकी आन करति हां,और नदे मणि छाल ॥ 
नातो सागो परिवारो सारो, मन रंगे मानों काछ । 
मीणाके प्रभु गिरधरनागर, छवि लखि भई निहाल ॥ 
भक्तको अपने भगवानके अतिरिक्त और क्या चाहिये ? माताने 
बड़े प्रेमसे गिरधरछाछ॒जीका सिंहासन मीराकी पालकीमें रखवा दिया। 
कुमार भोजराज नववधूको लेकर राजधानीमें आये । घर-घर मद्डल- 
बधाइयाँ बँटने लगीं | रूप-गुणबती बहूको देखकर सास प्रसन्न 
हो गयी । कुलाचारके अनुसार देवपूजाकी तेयारी हुई, परन्तु मीराने 
कहा कि मैं तो एक गिरधरलालूजीके सिवा और किसीको नहीं पूजूँगी । 
सास बड़ी नाराज हुई, मीराको दो-चार कड़ी-मीठी भी झुनायी, 
परन्तु मीरा अपने प्रणपर अठल रही ! 


राजपूतानेमें प्रतिवर्ष गौरी-यूजन हुआ करता है | छोटी-छोटी 


२६ भक्त नारी 


लड़कियाँ और सुहागिन ल्ियाँ सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्न वर और अचल 
सुहागके लिये बड़े चावसे “गौर-पूजा करती हैं | मीरासे भी गौर पूजने- 
को कहा गया, मीराने साफ जवाब दे दिया | सारा रनिवास मीरासे 
नाराज हो गया । सास और ननद ऊदाबाईने मीराकों बहुत समझाया 
परन्तु वह नहीं मानी | उसने कहा--- 


ना कहें पूजा गौरज्याजी ना पूजा अनदेव। 
म्हें पूजा रणछोरजी साखु थे काई जाणो भेव ॥ 


सास बड़ी नाराज हुई | समवयस्क सहेलियोंने मीरासे कहा कि 
“बहिन ! यह तो सुहागकी पूजा है, सभीको करनी चाहिये ।” मीराने 
उत्तर दिया कि “बहिनो ! मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है, जिसको 
अपने सुहागर्मे सन्‍्देह हो वह गिरवरछाछूजीको छोड़कर दूसरेको पूजे |? 
मीराके इन रब्दोंका मर्म जिसने समझा वह तो धन्य हो गयी; परन्तु 
अधिकांश ल्रियोंको यह बात बहुत बुरी छगी | 


मीराकी इस भक्तिभावनाको देखकर कुमार भोजराज पहले तो 
कुछ नाराज हुए; परन्तु अन्तमें मीराके सरछ हृदयकी शुद्ध भक्तिसे उन्हें 
बड़ी प्रसलता हुई । उन्होंने मीराके लिये अछग श्रीरणछोड़जीका मन्दिर 
बनवा दिया । कुमार भोजराज एक साहसी वीर और साहित्यप्रेमी युवक 
थे | मीराकी पदरचनासे उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें वे अपना 
गौरव मानते | मीशक ओम. पुछकित मुखचन्द्र वे जब देखते तभी उनका 
मन मीराकी ओर खिंच जाता | जत्र मीरा नये-नये पद बनाकर पतिको 
गाकर सुनाती, तब कुमारका हृदय आनन्दसे मर जाता | 


मीराबाई २७ 


यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्रीगिरवरछालजीको ही 
मानती थी और प्राय: अपना सारा समय उन्हींकी सेव्रामें लगाती परन्तु 
उसने अपने छौकिक पति कुमार भोजराजको कभी नाराज नहीं होने 
दिया | अपने सुन्दर और सरल खमावसे तथा निःखार्थ सेदभावसे उसे 
सदा प्रसन्न रक्खा । कहते हैं कुछ समय बाद मीराकी अनुमति लेकर 
कुमारने दूसरा विवाह कर लिया था। मीराको इस विवाहसे बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उसे इस बातका सदा सक्लोच- रहता था कि मैं खामीकी 
मनोकामना पूरी नहीं कर सकती । अत्र दूसरी रानीसे पतिको परितृप्त 
देखकर और पतिके भी परम पति परमात्माकी सेवामें अपना पूरा 
समय लगनेकी सम्भावना समझकर मीराको बड़ा आह्ाद हुआ | 


मीरा अपना सारा समय भजन-कीर्तन और साधु-सज्जतिमें लगाने 
लगी | वह कभी विरहसे व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यानमें 
साक्षात्कार कर हँसती, कभी प्रेमसे नाचती, भूख-प्यासका कोई पता 
नहीं ! छगातार कई दिनोंतक बिना खाये-पिये ग्रेम-समाधिमें पड़ी 
रहती । कोई समझाने आता तो उससे भी केवल क्ृष्ण-प्रेमकी ही बातें 
करती । दूसरी बात उसे सुहाती ही नहीं । शरीर दुर्बछ हो गया, 
घरवालोंने समझा बीमार है, वैद्य बुलाये गये, मारवाड्से पिता भी 
वैद्य लेकर आये । मीराने कहा-- 


हे री मैं तो राम द्वानी, मेरो दरद न जाणे कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिध सोणा होय ॥ 
गगनमँडलपै सेज पियाकी,किस बिध मिलणा होय। 
घायलकी ग॒ति घायल जाने, कि जिन लाई होय ॥ 


२८ भक्त नारी 


जौहरकी गति जौदरि जाने, की जिन जोंहर होय । 
द्रदकी मारी वन बन डोर बैद्‌ मिल्‍या नहिं कोय ॥ 
मीणकी प्रभ्चु पीर मिट्टै जब, बैद साॉँवलिया होय । 


वैद्य देख गये | परन्तु इन अलैकिक प्रेमके दीवानोंकी दवा द 
बेचारे इन वैद्योंके पास कह्ाँसे आयी ? विरहकातरा मीराने इयाम- 
वियोगमें यह पद गाया--. - 


नातो नॉवको जी म्दॉसूँतनक न तोड़व्यो जाय ॥ टेक ॥ - 
पाना ज्यूँ पीछी पड़ी रे, छोग कहें पिंडरोग। 
छाने लाँघण महें किया रे, राम मिलूणके जोग ॥ 
चाबल बैद्‌ घुछाइया रे, पकड़ दिखाई स्हारी बाँद । 
सूरख बैद मरम नहिं जाणै, कसक कलेजे माँह ॥ 
जाओ बैद्‌ घर आपणे रे, र्हारो नॉँच न लेय | 
मैं तो दाझी बिरहकी रे, काहेकूँ औषध देय ॥ 
माँख गछि-गलि छीजिया रे, करक रशा मल आय । 
आगलियाकी मूँदड़ी सहारे, आबण छागी बाँह ॥ 
रह-रह पापी पपीहड़ा रे, पियको नॉँच न लेय । 
जो कोई विरहण सामरहले रे, पिच कारण जिव देय ॥ 
छिन मखिरि छिन्र ऑँगणे रे, छिन छिन ठाढ़ी होय । 
घायल ज्यूँ घूमूँ खड़ी, म्हारी बिथा न बूझे कोय ॥ 
काढ़ कलेजो में घरूँ रे, कागा तू ले जाय | 
जिण देखों स्हारो हरि बसे रे, वाँ देखत दूँ खाय ॥ 
म्द्वारो नातों नामको रे, और न नातों कोय | 
मीरा व्याकुल विरहणी, हरि दर्शण दीज्यो मोय ॥ 


मीराबाई श्र 


कैसी उत्कण्ठा है ! कैसा उन्माद हैं !! कितनी मनोहर छाछसा 
है !!! भगवान्‌ इसीसे वश होते हैं; इसीसे वे व्रिक जाते हैं, मीराने 
इसी मूल्यपर उनको खरीदा था । मीराने कहा है--- 
गोविन्द्‌ दीन्‍्यो मोल) माई में गोविन्द छीन्‍्यो मोल । 
कोई कहे सस्तो कोई कहे महँगो लीन्‍्यो तराजू तोल ॥ 
कोई कहै घरमें कोई कहै वनमें, राधाके संग किलोल । 
मीराके प्रश्नु गिरथरनागर आवत प्रेमके मोल ॥ 
जिसका मन-श्रमर उस श्यामसुन्दरके चरणारविन्द-मकरन्द- 
पानमें रम जाता है, उसे दूसरी बात केसे अच्छी लग सकती है. ! 
जिसने एक बार उस अनूप रूप-राशिका खप्नमें भी दर्शन कर लिया, 
जिसके हृदयमें उस पुनीत ग्रेमका जरा-सा भी अड्डूर उत्पन्न हो गया, 
जिसने उस मधुर प्रेमचुधाका भूलकर भी रसाखादन कर लिया वह 
कभी भी इस जगतके भोगोंकी ओर नहीं देख सकता | 
रमा बिछास राम अनुरागी। 
तजत बमन इव नर बड़भागी ॥ 
नवयुवती राजपुत्री और राजवधू मीराने भी इसी प्रेमरसका.पान 
करनेके कारण द्वापरकी गोपरमणियोंकी भाँति अपना सर्वख्व उस 
विश्वविमोहन मोहननके चरणोंमें अपंण कर दिया, संसारका कोई भी 
'प्रछोभन या भय उसे विचलित नहीं कर सका । मीरा अअश्रुपूर्ण नेत्रोंसे 
गद्ददकण्ठ होकर रणछोड़जीसे प्रार्थना करने: छगी-- 
..._ भीराको प्रभु साँची दासी बनाओ। 
झूठे धन्धांसे मेरा फन्‍्दा झुड़ाओं ॥ 


छै० भक्त नारी 
छूटे ही छकेत विवेकका डेरा। 
बुधि बल यदपि करूँ ,बहुतेरा ॥ 
हाय राम ! नहीं कछु बस मेरा। 
मरती बिवस प्रभु धाओ चाओ ॥ 
घर्म उपदेश नित ही खुनती हूँ। 
मन कुचालले बहु डरती हूँ॥ 
सदा साधु सेवा करती हूँ। 
खुमिरण ध्यानमें चित धरती हूँ॥ 
भक्ति-माग दासीको.._ दिखाओ। 
मीराको प्रभु साँची दासी बनाओ ॥ 


विवाहके बाद इस ग्रकार भक्तिके प्रवाहमें दस सार बीत गये। 
संवत्‌ १७८३ में कुमार भोजराजका देहान्त हो गया | महाराणा 
सांगाजी की परछोकलाली हो गये | राजगद्दीपर मीराके दूसरे देवर 
विक्रमाजीत आसीन हुए । मीरा भगवस्मेमके कारण वैधव्यके दुःखसे 
दुःखित नहीं हईं। साधु-महात्माओंका सड़ बढ़ता गया, मीराकी भक्ति- 
का प्रवाह उत्तरोत्तर जोरसे बहने ढगा | राणा विक्रमाजीतको मीराका 
रहन-सहन, बिना किसी रुकावटके साधु-वैष्णवोंका महलोंमें आना-जाना 
और चौबीसों घंटे कीत॑न होना बहुत अखरने लगा । उन्होंने मीराको 
समझानेकी बड़ी चेष्ठा की | चम्पा और चमेली नामकी दो दासिंयाँ 
इसी हेतुसे मीराके पास रक्‍्खी गयीं, राणाकी बहिन ऊदाबाई भी मीरांको 
समझाती रही परन्तु मीरा अपने मार्गसे जरा भी नहीं डिगी। मीराजीने 
समझानेवाली सखियोंसे- पहले तो नम्रतापूर्वक अपना सड्ूल्प छुनाथाः 
अन्तमें स्पष्ट कह दिया--- 


मीराबाई ३१ 


बरजी में काहकी न रहूँ। 
खुनो री सखी तुम चेतन होके मनकी बात कहूँ ॥ 
साधु-संगत कर हरि-खुख लेऊ जगरूँ में दूर रहूँ। 
तन घन मेरो सब ही जाओ भर भेरो सीस हलहूँ ॥ 
मन मेरो लाग्यो खुमरण सेती सबका में बोल सहूँ । 
मीराके प्रश्चु गिरथरनागर सतगुरू शरण गहूँ॥ 


सखियोंने कहा-'मीराजी ! आप भगवानसे ग्रेम करती हैं तो 
करें, इसमें किसीको कोई आपत्ति नहीं; परन्तु कुछकी छाज छोड़कर 
दिन-रात साधुओंकी मण्डलीमें रहना और नाचना-गाना डचित नहीं | 
इससे महाराणा बहुत नाराज हैं |? मीराने कहा-- 


सीसोद्यो रूख्यो तो म्हारो काईं कर लेसी । 
स्हेतो शुण गोविंद गास्याँ हो माई॥ 
राणाजी रूख्यो तो वॉरो देश रखासी। 
हरिजी रूझ्या किठे जास्याँ हो माई॥ 
लोक लछाजकी काण न मानाँ। 
निरभे निसाण घुरास्याँ हो माई॥ 
राम-नामकी झ्याझ  चल्यास्याँ। 
भवसागर तिर जास्याँ हो माई॥ 
मीरा शरण खॉवल गिरधरकी। 
चरणकमल लपटास्याँ हो माई ॥ 


केसा अठछ निश्चय है ? कितना अचल विश्वास है ? कितनी 
निर्मयता है ? कैसा अद्भुत त्याग है ! ऊदा और दासियाँ आयी थीं 


३२ भक्त नारी 
समझानेको, परन्तु मीराकी छुद्ध ग्रेमाभक्तिको देखकर उनका चित्त भी 
उसी ओर छग गया । वे भी मीराके इस गहर प्रेम-रंगमें रँग गयीं | 
अन्तमें राणाने चरणाम्रतके नामसे मीराके पास विषका प्याला भेजा | 
चरणाम्रतका नाम सुनते ही मीरा बड़े प्रेमसे उसे पी गयी । भगवानने 
अपना विरद सम्हाला, विष अमृत हो गया, मीराका बाछ भी बाँका 
नहीं हुआ । बलिहारी हैं ! भगवस्कृपासे क्या नहीं होता ? 

गरलऊ छुधा रिपु करहि मिताई। 

गोपद खिंघु अनल सितलाई ॥ 
मीराने प्रेममें ममप्न होकर गाया--- 


राणाजी जहर दियो में जानी। 
जिन हरि मेरो नाम  निवेर्थो, 


छ्रव्यो द्घ अरू पानी ॥ 
जचलर व्वन करियत नाहीं, 
होत न बाहर बानी 
। 
अपने कुछकको परदो करियो, 
मे अबला बीरानी ॥ 


शपथ भ्रक्. धारों तन-मनते, 


हाँ... हरि हाथ बिकानी । 
मीरा प्रभु गिरथर. भ्जिबेको, 
' सन्‍्तचरण लिपटानी ॥ 


मीरा नाचनें लगी--- 
'पगे बाँध: घुंघुरू मौरा नाची रे--! 
दासियोंने जाकर यह समाचार राणाजीको छुनाया; -घें तो 


मीराबाई झट 
दंग रह गये | कलियुगमें यह दूसरा प्रह्मद कहाँसे आ गया ? 
मीराके आठों पहर भजन-कीर्तनमें बीतने लगे | नींद-भूखका कोई 
यता नहीं, शरीरकी सुधरि नहीं, वह दिनभर रोती और गाया करती | 
घड़ी एक नहिं आवड़े, तुम द्रशण बिन मोय | 
तुम हो मेरे प्राणजी, केले जीवण होय ॥ 
थान न भावे नींद न आवबे, विरह सतावे मोय । 
घायलसी घूमत फिरूँरे, मेरा दरद्‌ न जाणे कोय ॥ 
दिवस तो खाय गमाइया रे, रेण गमाई सोय | 
प्राण गमाया झूरताँ रे, नेण गमाया रोय ॥ 


मीरा रातको मन्दिरके पठ बंद करके भगवान्‌के आगे उन्मत्त 
डोकर नाचती । मानों भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीराके साथ 
बातचीत करते । महलोंमें तरह-तरहकी चर्चा होने छगी। सखियोंने 
कहा--मीरा ! तुम युवती ञ्ली हो, दिनभर किसकी बाट देखती हो, 
किसके लिये यों क्षण-क्षणमें सिसक-सिसककर रोया करती हो ।? 
मीरा भावोन्मत्त होकर गाने छगी--- 
द्रस बिन दुखन छागे नेन । 
जबसे तुम बिछुरे मेरे प्रभुजी, 
कबहँँ. न॒ पायो चेन॥ 
शब्द खुनत मेरी छतियाँ कम्पे 2! 
मीठे ल्ागे बेन । 
एकटकटकी. पंथ. निहारूँ 
भई. छमासी  रेन॥ 
भ० ना० ३-- 
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विरह बिथा कारूँ कहूँ सजनी, 
बह गई करवत नेन। 

मीराके प्रश्षु कब रे मिल्ठोंगे, 
दुख मेटन खुख देन ॥ 
दासियोंने समझाया कि “बाईजी ! यह सारी बात तो ठीक है 
परन्तु इस तरह करनेसे आपका कुल छज्जित होता है ।? मीणा 
कहा---'क्या करूँ मेरे वशकी बात नहीं है |? 

आली री, मेरे नेनन बान पड़ी । 

चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, ही 

उर बिच आन अड़ी॥ 
कबकी टठाढ़ी पंथ निहारूँ, | 

अपने भचन खड़ी । 
मीरा गिरधर हाथ बिकानी, 


लोक कह बिगड़ी ॥ 
कितना पवित्र भाव है, परन्तु “जाकी जेती बुच्धि है, तेती 
कहत बनाय? के अनुसार लोगोंने कुछ-का-कुछ बना दिया । मनुष्य 


प्राय: अपने ही मनके पापका दूसरेपर आरोप किया करता है। 
किसीने जाकर राणाजीके कान भर दिये, उन्हें समझा दिया कि 
मीराका तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है | दिनमर तो वह विरहिणीकी 
तरह रोया करती है और रातको आधी रातके समय उसके महत्ूमें 
किसी दूसरे पुरुषकी आवाज सुनायी देती है | हो-न-हो कुछ-न-कुछ 
दाठमें काठा अवश्य ही 


राणाको यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ, उसी दिन रातकों 


मीराबाई 3 


वह आधी रातके समय नंगी तलवार हाथमें छेकर मीराके महलूमें गये, 
किवाड बंद थे, राणाको भी अंदरसे किसी पुरुषकी आगज सुन 
पड़ी, नहीं कह सकते कि यह राणाके दृढ़ सझ्कल्पका फल था या 
भगवान्‌की छीछा थी। खैर, राणाने अकस्मात्‌ किवाड़ खुलवाये | 
देखते हैं तो मीरा ग्रेम-समाधिमें बेठी है । दूसरा कोई नहीं है । राणाने 
मीराको चेत कराकर पूछा कि “बताओ, तुम्हारे पास दूसरा कौन 
था ? मीराने झठसे जवाब दिया--- मेरे छैछछबत्रीले गिरघरछालजीके 
सिवा और कौन होता ? जगत्‌में दूसरा कोई हो तो आवे |? राणा इन 
बचनोंका मर्म क्‍यों समझने छगे ? उन्होंने बड़ी सावधानीसे सारे 
महलमें खोज की; परन्तु कहीं कोई नहीं दीख पड़ा, तब छजित 
होकर लौटने छगे | मीराने पद गाया--- 


राणाजी ! में साँवरे रंग राची । 

सज सिणगार पद बाँध घूँधरू, 

लोक लछाज तजि नाची ॥ 
गई कुमति लहि साथधुकी संगति, 

भक्ति रूप भइ साँची। 
गाय गाय हरिके गुण निशिद्नि, 

काल्-ब्याल ते बॉँची ॥ 
उन बविनु सब जग खारो लागत, 

और बात सब कॉची। 
मीराके प्रश्च॒ गिरधर नागर, 

भक्ति रसीली जॉची ॥ 
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हे दूसरा पद गाया--- 

३ बसो मेरे नेननमें नन्द्छाल ॥ 

मोहिनी मूरति सॉचरि सूरति, नेना वने विशाल । 
अधर-छुधा-रस मुरली राजत, उर वैजन्ती-माल ॥ 
छुद्घघण्टिका कटि-तठ शोभित, नूपुर शब्द रसाछ |. 
मीरा प्रभु सन्‍्तन खुखदायी, भक्त-बछल गोपाल ॥ 
# -.. राणाके विलास-विश्रम-रत, मोह-आव्त मलिन मनपर मीराती 


अम्नत-बाणीका कोई असर नहीं हुआ, राणा वापस लौट गये। मीरा उस 


तरह “लोक-छाज कुलकान? वहाकर वेवड़क हरिचर्चा करने लगी | 
एक दिन एक भण्ड साधुने आकर मीरासे कहा कि 'मुझे गिरधरलालजी- 
ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हें मेरे साथ अज्ज-सड्के लिये आज्ञा दी 
है |? मीराने कहा--“अच्छी वात है, पहले आप भोजन कर छीजिये।' 
मीराने आदरपूर्वक उसे भोजन कराया और फिर साथुओंकी मण्डलीमें 
पढँग बिछाकर बोली कि 'महाराज ! आइये |? दुरात्माने चुयकेपे मीराके 
पास आकर कहा कि '“ब्री-पुरुषका सज्ग कहीं यों इतने छोगोंके सामने 
होता है ?? मीराने कहा---“मह््ल्क * झेल कौन-सा एकान्त स्थल है 
जहाँ मेरे गिरवरलालजी नहीं विराजते हों, मैं तो जहाँ देखती हूँ, वहाँ 
खड़े दीखते हैं | फिर इस शरीरमें तो अनेक देवताओंका निवास है | 
चन्द्र, सूर्य, तारागण हमारे सम्पूर्ण कर्मेंके साक्षी हैं | यमराजके दूत तो 
हिसात्र ठीक रखनेके लिये सदा ही घूमते रहते हैं | जब इतने छोग देखेंगे 
तो फिर इस साधु-मण्डछीसे ही आपको छजा क्यों होती है ?? मीराने जब 
सबके सामने जोरसे यों कहा तब वह बड़ा छज्जित हो गया | छोग उसे 
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घिक्कारने छगे, उसका मोह भ्ढ हो गया, मीराके चरणोंमें पड़करः 
उसने अपने पापके डिये क्षमा माँगी और उद्धारका उपाय पूछा।[ 
मीराने बड़े ग्रेमसे कहा--- 


मन रे, परसि हरिके चरण ॥ 
खुभग शीतल कमर कोमल, जिविध ज्वाला-हरण | 
जिन चरण प्रह्माद परसे, इन्द्र-पदवी-घरण ॥ 
जिन चरण थ्रुव अटल कीन्हें, राखि अपनी शरण | 
जिन चरण ब्रह्माण्ड भेंव्यो नल सिखा सिरी घरण ॥ 
जिन चरण प्रभ्ष॒ परसि छीनो तरी गोतम-घरण | 
जिन चरण काली-नाग नाथ्यों गोप-लीला-करण ॥ 
जिन चरण गोवर्धन धारतचो, गर्व मघवा हरण। 
दासि मीरा छाल गिरधर अगम तारण तरण ॥ 
फिर कहा--- 
राम नाम रस पीजे मन्नुआँ, राम नाम रस पीज | 
तज कुसंग सतसंग बेठ नित, हरि-चरचा सुन लटीजें ॥ 
काम क्रोध मद छोम मोहकूँ, वहा चित्तसे दीजे। 
मीराके प्रश्षु गिरथर नागर, ताहिके रुगमे भीजे ॥ 
मीराके दिव्य उपदेशसे वह नामघारी साधु असली साधु बन गया ! 
कहते हैं कि मीराके पदोंकी प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेनको. 
साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णत्रके वेषमें मीराके पास आये थे और 
मीराकी भक्तिका अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़जीके लिये एक अमूल्य हार 
देकर लौट गये थे । इससे भी लोगोंमें बड़ी चर्चा फैडी | राणाने क्रोघित 
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होकर मीराके नाशके छिये एक पिटारीमें काछी नागिनको बंद 
डालग्रामजीकी मूर्तिके नामसे उसके पास भेजी | शालग्रामका नाम सुनते 
ही मीराके नेत्र डबडबा आये | उसने बड़े उत्साहसे पिटारी खोली, देखती 
है तो सचछुच उसमें एक श्रीशालग्रामजीकी सुन्दर मूर्ति और एक मनोहर 
पुष्पोंकी माला है । मीरा प्रम॒के दर्शनकर नाचने लगी । 


मीरा मगन भई हरिके गुण गाय ॥ 
साँप पिटारा राणा भेज्या, मीय हाथ दिया जाय । 
नहाय थोय जब देखन लागी, सालिगराम गयी पाय ॥ 


८ है ६ 
मीराके प्रभ्चु सदा सहाई, राखे विध्न हटाय। 


अजन भावमें मस्त डोलछती, गिरधर पें वल्लि जाय ॥ 

राणाजीने और भी अनेक उपायोंसे उसे डिगाना चाहा, परल्तु 
भ_॥ीरा किसी तरह भी नहीं डिगी | जब राणा बहुत सताने छगे तब 
मीराने गोसाई तुल्सीदासजीको एक पत्र लिखा | 


खस्तिश्री तुलसी गुण-भूषण दूधण हरण गोसाँई । 
वारहिं बार प्रणाम करूँ अब हरहु शोक-समुदाई ॥ 
घरके खजन हमारे जेते सबन उपाधि वढ़ाई। 
साधुसंग और भजन करत मोहि देत कलेश महाई ॥ 
सो तो अब छूटत नहिं क्योंहूँ छगी छगन बरियाई । 
बालूपनेमें मीरा कीन्हीं गिरधरछार मिताई ॥ 
मेरे मात तात सम तुम हो हरिभक्तन खुखदाई । 
मोकों कहा डचित करिवो अब सो लिखिये समुझाई ॥ 
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गोसाईजी महाराजने उत्तरमें यह प्रसिद्ध पद लिख भेजा-- 
जाके प्रिय न राम बेदेही । 
सो छॉड़िये कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
नाते नेह रामके मनियत खुहद सुसेव्य जहाँलों। 
अज्जन कहा आँख जेहि फ़ूटे बहुतक कहों, कहाँ लो ॥ 
ठुलसी सो सब भाँति परमहित पूज्य प्राण तें प्यारो । 
जासों होय सनेह रामपद एतों मतो हमारों ॥ 


इस पत्रकों पाकर मीराने घर छोड़कर बृन्दावन जानेका निश्चय 
कर लिया# | राणाजीको तो इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई; परन्तु 
ऊदाजी और मीराकी अन्यान्य प्रेमिका सखियोंको बड़ा दुःख हुआ। 
उन्होंने मीराको रोकना चाहा, मीराने उत्तर दिया--- 


बाल्य मैं बेरागण हूँगी। 
जिन भेषोाँ म्हारो साहिब रीझे, सो ही भेष धरूँगी ॥ 
शील संतोष धरूँ घट भीतर, समता पकड़ रहँँगी। 
जाको नाम निरंजन कहिये, ताको ध्यान घरूँगी ॥ 
गुरूके शान रुँगूँ तन कपड़ा, मन मुद्रा पेरूँगी। 
प्रेम प्रीतरूँ हरिगुण गाऊँ, चरणन लिपट रहूँगी ॥ 
या तनकी में करूँ कींगरी, रसना नाम कहूँगी। 
भीराके प्रश्षु गिरधर नागर, सा्थाँ संग रहूँगी ॥ 
% इतिह।सज्ञ सजन कहते हैं कि मीराजीका श्रीगोखामीजीसे कोई पत्र- 
व्यवहार नहीं हुआ था। कारण) गोखामीजी मीराजीके बाद हुए, हैं। जो कुछ 
भी हो दोनों भक्तोंके दोनों पद बड़े उपदेशप्रद हैं । 
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-मीराने किसीकी कुछ मी नहीं सुनी, वह झटपट मह॒लसे " 
बृन्दावनकी ओर चल पड़ी | प्रीतमकी खोजमें जानेवाले कभी पी छेको नहीं 
देखा करते। मीरा भी आज उस परम थ्यारे इयामसुन्दर॒की खोजमें उन्मादिनी 
होकर दौड़ रही है | धन्य है ! मीरा वृन्दावन पहुँची और वहाँ इ्यामसुन्दर- 
के ग्रत्यक्ष दर्शनके लिये विरहके गीत गाती कुल्न-कुल्ञमें मटकने छगी | 
जो उसे देखता, वही भक्ति-रससे भीग जाता था। मीरा गाती थी-- 


राम-मिल्नको घणो उमावो, 
नित उठ जोऊँ वबायड़ियाँ। 

: द्रसण बिन मोहिं पछन खुहावें, 
कल न पड़त है आँखड़ियाँ ॥ 

तड़फ-तड़फ कर बहु दिन बीते, 
पड़ी विरहकी फॉसडियाोँ । 

जलछ उड़ सछलछ वुचछ बकर स्वोहिब, 
मैं हैँ थॉरी दासड़ियाँ॥ 

नेन डुखी दरसणको तरसे, 
नाभ्रि न बैठे सॉसड़ियाँ। 

रात-दिवस यह आरत मेरे, 
कब हरि राखे पासड़ियाँ ॥ 

छगी लगन छूटनकी नाहीं, 
अब क्यूँ कीजे ऑटडियाँ । 

मीराके प्रभु गिरधर नागर, 
पूरो मनकी आसड़ियाँ ॥ 

मीरा रो-रोकर पुकारती-- 
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जेसे जलके शुष्क होयतें जिये न मीन बिचारे। 
किरपा कीज्यो दर्शन दीज्यो मीरा प्राण दुलारे ॥ 
तुम्हरे कारण सब खुख छोड्या अब मोहि क्यूँ तरसाओ। 
अब छोडयाँ नहि बनें प्रभूजी चरण पास बुछाओ ॥ 


ग्रेमरसमें छकी हुई मरा यों विरहके गीत गाती फिरती | जब भक्त 
भगवानके लिये व्याकुछ होते हैं तब भगवान्‌ भी उनसे मिलनेके लिये 
वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं | एक दिन मीरा गा रही थी- 


वंसीवारा आज्यो म्हांरे देख। 

. थॉरी सॉँवरी सूरत बालों भेस ॥ 
आऊँ आऊँ कर गया साँवरा, 

कर. गया कोल. अनेक । 
गिणताँ गिणताँ. घ्स॒ गई जी, 

म्हॉरी ऑगलियॉकी . रेख 
मैं बेरागण आदिकी जी, 

थॉरे म्हारं कदको सनेस। 
विन पाणी बिन साबण सॉवरा, 

हो गई  धघोय सफेद ॥ 
जोगण होकर जंगल हेरूँ, 

तेरी नाम न पायो भेख। 
तेरी खुरतके कारण में तो, 

घारथा छे भगवाँ. भेस ॥ 
मोर मुकुट पीताम्वर सोहै, 

घूँच॒रवाला केस । 
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मीराके प्रश्न गिरधर नागर, 
मिल्याँ मिडेगो कलेस ॥ 


भक्त भगवानको बाध्य कर लेते हैं | मीराके निकठ बाध्य होकर 
भगवानको आना पड़ा | उस मनोहर छबिको निरख मीरा मोहित हो 
गयी | नाच-नाचकर गाने छगी--- 


आजु में देख्यो गिरधारी। 

खुन्दर बदन मद्नकी शोभा चितवन अनिवारी ॥ 
वबजाबत बंसी. हअज्सरे ६ 

जल ताल रन रुंग ध्वनि तयत ग्वाल-गनमें ॥ 
माधुरी मूरति वह प्यारी। 

बसी रहे निसिद्नि हिरदे बिच टरे नहीं टारी ॥ 
वाहिपर तन मन है वारी। 

वह मूरति मोहिनी निहारत लोक-छाज डारी ॥ 
तुलसी वन कुञ्नन संचारी। 

गिरधर छाल नवल नट-नागर मीरा बलिहारी ॥ 


मीरा प्रेमरसमें छककर गाने छगी--- 


जबसे मोहि नन्‍्दनेंदन दृष्टि पच्यो माई। 

तबतें परछोक-लछोक कछू ना सोहाई ॥ 
मोस्मुकुट चन्द्रिका खुशीश मध्य सोहै । 

केसरको तिलक भाल तीनि छोक मोहै ॥ 
साँवरो त्रिभंग अंग चितवनिम ठोना | 

खंजन ओ मधुप मीन भूले स्ग छौना ॥ 
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अधर विम्व अरुण नयन मधुर मंद हासी । 
दशन दमक दाड़िम दुति दमके चपला-सी ॥ 
छुद्रघंटिका अनूप नूपुर-ध्यनि सोहै। 
गिरधरके चरण-कमल मीरा मन मोहे॥ 


उस रूपराशिको देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं होता ? 
जिसने उसे देख पाया वही पागल हो गया। 


“इयामासहित श्यामको निहारि इन आँखिनते, 


मीरा भइ वावरी खुबावरी सुबावरी |! 


मीरा पागलकी तरह चारों ओर उसकी मधुर छबिका दशन 
करती हुई गाती फिरती है--- 


मेरे तो गिरधर-गुपाल दूसरों न कोई ॥ 
जाके3खसिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। 

तात मात आ्रात बन्धु, आपनो न कोई ॥ 
छाँड़ दई कुलकी कान, का करिहे कोई ॥ 

संतन ढिग बैठि बैठि, छोक-छाज खोई ॥ 
चुनरीके किये टूक, ओढ़ लीन्हि लोई। 

मोती मूँगे उतार, बनमाछा पोई ॥ 
अँखुवनजल सींच-सींच, प्रेम-वेलि बोई। 

अब तोवेलि फैल गई, होनी हो सो होई ॥ 
दूधकी मथनियाँ बड़े प्रेमले बिलोई। 

माखन जब काढ़ि लियो, छाछ पिये कोई ॥ 
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आई में भक्ति-काज, जगत देख मोही । 
दासि मीरा गिरधर प्रश्चु, तारों अब मोही ॥ 


दूसरा पद- 


इयाम म्हॉने चाकर राखोजी, गिरधारीलालछ चाकर राखोजी ॥ 
चाकर रहसेँ बाग छगारूँ, नित उठ द्शन पास । 
बुन्दावनकी कुंज-गलिनमें गोविंदका गुण गारूँ ॥ 
चाकरीमें दरशन पाऊँ, खुमिरन पाऊँ खरची । 
भाव-भगति जागीरी पाऊँ, तीनों वाताँ सरसी ॥ 
ऊँचे ऊँचे महल वनाऊँ, विच विच राखूँ वारी । 
सॉवरियॉका द्रशन पाऊ, पहिर कुसमछ सारी ॥ 
जोगी आया जोग करनकूँ, तप करणे संन्यास । 
हरी भजनको साधू आये, ब्न्दावनके वासी ॥ 
मीराक्े प्रभु गहिर गँभीरा, ढ॒दे रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रश्भु द्शन दीन्हो, प्रेम-नदीके तीरा ॥ 


एक बार मीराजी बृन्दावनमें श्रीचेतन्यमहाग्रमुके शिष्य परमभक्त 
जीव गोखामीजीका दर्शन करनेंके ढिये गयीं। गोसाईजीने भीतरसे 
कहा भेजा कि हम ब्वियोंसे नहीं मिलते | मीराने इसपर उत्तर दिया 
कि “महाराज ! आजतक तो बृन्दावनमें पुरुष एक श्रीनन्दनन्दन ही थे 
और सभी त्रियाँ थीं, आज आप भी पुरुष प्रकट हुए हैं |? मीराका 
रहस्यमय उत्तर सुनकर जीवजी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े 
ग्रेमसें मीराजीसे मिले । 


मीराके कई पदोंसे पता छगता है कि मीरा भक्तप्रवर रैदासजीकी 
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चेली थी; परंतु एक पदसे यह भी माव्ठम होता है कि मीरा श्रीचैतन्य- 
महाप्रभुके सम्प्रदायकी वैष्णवी थी और शायद जीब गोस्वामीको 
उसने अपना गुरु बनाया था | सम्भव है कि दो समयमें दोनोंसे दीक्षा 
ल हो । श्रीचैतन्यकी स्ठुतिका पद इस प्रकार है--- 


अब तो हरी नाम लो छागी | 
सब जगको यह माखन-चोरा, नाम धच्यो बेरागी ॥ 
कित छोड़ी वह मोहन सुरली, कित छोड़ी सब गोपी । 
मूँड मुँड़ाइ डोरि कि वबाँधी, माथे मोहन टोपी ॥ 
मात जसोमति माखन कारन, बाँधे जाको पॉँव । 
इयाम किशोर भये नव गौरा, चेतन्‍्य ताको नाँव ॥ 
पीताम्वरकों भाव दिखायवें, कटि कौपीन कसे । 
गौर-कृष्णती दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे ॥ 


कुछ काल बृन्दावन निवासकर मीरा द्वारकाजी चछी गयी और 
वहाँ श्रीरणछोड़ भगवान्‌के दर्शन और भजनमें अपना समय बिताने 
लगी | कहते हैं, एक बार चित्तौड़से राणाजी उसे वापस लौठानेके लिये 
द्वारकाजी गये थे | मीराजीके चले जानेंके बाद चित्तौड़में बड़े उपद्व होने 
'छगे थे। छोगोंने राणाको समझाया कि आपने मीरा-सरीखी भगवत्‌की 
ग्रेमिकाका तिरस्कार किया है उसीका यह फल है | राणा इसीलिये मीरासे 
'क्षमायाचनाकर उसे वापस छौठाकर ले जाना चाहते थे । परंतु मीराने 
जाना किसी तरह भी खीकार नहीं किया | 


मीराने कहा--- 


४६ भक्त नारी 


राणाजी मरहारी प्रीति पुरवली मैं कॉँई करूँ॥ 
राम नाम विन नहीं आखजड़े हिवड़ो झोला खाय | 
ध 2.40 पं 


भोजनिया नहिं भावें म्हॉने, नीदड़ली नहिं आय ॥ 


८ ५ >्< ५ 


राठोड़ॉँंकी घीयड़ी जी, सीसोद्याके साथ | 
पु ५2 पे 
ले जाती बेकुण्ठको म्हॉँरो नेक न मानी वात ॥ 


राणाजीको यों ही वापस छौटना पड़ा | मीरा ग्रभुके सामने 
गाने लगी-- , 


रमैया मैं तो थारे रंग राती ॥ 
ओरोंके पिया परदेस वसत हैं, लिख लिख भेजें पाती । 
मेरा पिया मेंरे हृदय वसत है, रोल करूँ दिन राती ॥ 
चूवा चोला पहिर सस्त्री री, मैं छुए्मट रमवा जाती । 
झुरमटमें मोहि मोहन मिल्लिया, घाल मिल्ठी गलबाँथी ॥ 
और सस्त्री मद पी पी माती, मैं बिन पियाँ ही माती। 
प्रेम-भठीकों मैं मद पीयो, छक्री फिरूँ दिन राती ॥ 
स्तुर्त निरतको दिवलो जोस्डे, मनखा पूरन बाती । 
अगम घाणिकों तैछ लिचायो, वाछू रही दिल राती ॥ 
जाऊँनी पीहरिये जाऊँनी सासरियि हरिसे सैन लगाती । 


मीराके प्रभु गिरधर नागर, हरि-चरना चित छाती ॥ 


महिनी अद्विश्कोधीशजीके मन्दिरमे आकर प्रेममें उन्मत्त 
होकर गाने छरगीं--- 


सजन सुध ज्यों जानो त्याँ लीजे । 
ठुम बिन मेरे और न कोई क्ृपा रावरि कीजे ॥ 


+ 
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दिन नहिं भूख रेन नहि निद्रा यो तन पल-पल छीजे | 
मीरा कह प्रभु गिरधरनागर मिलि विछुरन नहि दीजे ॥ 


दूसरा पद- 


अब तो निमभायाँ सरेगी, बाँह गहेकी लाज | 
समरथ संरन तुम्हारी सइयाँ, सरब खुधारण काज ॥ 
भवसागर खंसार अपरबल, जामे तुम हो जहाज | 
निरधाराँ आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥ 
जुग जुग भीर हरी भकतनकी, दीनी मोक्ष समाज | 
मीरा सरण गही चरणनकी, लाज रखो महाराज ॥ 


यों कहकर मीरा नाचने छगी और अन्तमें भगवान्‌ रण- 
छोड़जीकी मूर्तिमें समा गयी । 

चत्यत नूपुर बॉघिके, गावत ले करतार । 

देखत ही हरिमे मिली, तृण-सम गनि संसार ॥ 

मीरा को निज लीन किय, नागर नन्दकिशोर | 

जग प्रतीत हित-नाथ-मुख, रह्यो चूनरी छोर ॥ 


कहा जाता है कि संवत्‌ १६३० के अनुमान मीराजीका देह 

भगवानमें मिला था ।मीराजीने कई ग्रन्थ रचे थे, जो इस समय नहीं 

मिलते हैं | मीराके भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो गाता और सुनता है 

वही प्रेममें मत्त हो जाता है । मीराने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू- 
जाति और नारी-कुलक्ों पावन और धन्य कर दिया । 
बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 


----+&*ओ(&<+-- 


करमैतीबाई 


नश्वर पति-रति त्यागि कृष्णपद्सों रति जोरी। 

सबे जगतकी फॉख तरकि तिज्ञुका ज्यों तोरी ॥ 

निर्मेल कुल काँथड़ा धन्य परसा जेहि जाई। 

करि बृन्दावन-वास सन्‍्त-मुख करत बड़ाई ॥ 
संसार-स्वाद्‌-सुख त्याग करि फेरि नहीं तिन तन चही । 
कठिन काल कलियुगमहँ करमेती नि-करलँँक रही ॥ 
( नाभाजी ) 


जिसका मन उस नन्दनन्दन इयामबदन मोहनकी माधुरी छबि- 
पर मोहित हो जाता है, उसे जगतके सारे रूप, जगतके सारे सुख 
फीके माद्ठम होने छगते हैं | उनमें भी संसारका जो सुख उस प्रियतमसे 
अलग करानेवाला होता है, वह तो विषवत्‌ ही प्रतीत होता है | संसारके 
विषय यदि भगवद्मेममें सहायक होकर रहें, प्यारे इयामकी पूजा-सामग्री 
ज्ेज्क्छ रंठें तो अंवछल रूडे- वल्तक रहना परम घछुख है; क्योंकि उनसे 
प्रियतमके पदकमलोंकी पूजा सम्पन्न होती है, परन्तु जो विषय प्रियतमके 
ग्रेममें बाधक हों, उनका तो न रहना ही अभीष्ट है इसीसे भक्तगण या 
तो सारे तंसारकी मगवत्यूजाकी सामग्रीके रूपमें रखते हैं या उसे विरोधी 
अनुभव कर उसक्रा सर्वथा परित्याग कर देते हैं | विषयोंकी आसक्तिका 
परित्याग तो दोनोंको ही करना पड़ता है | कहीं विषय रहते भी हैं तो वह 
भोगसामग्रीके रूपमें नहीं रहते, भक्त जब खय॑ अपने-आपको ही प्रभुके 
चरणोंमें समर्पण कर देता है, तत्र उसकी अपनी कोई भोग्य-बस्तु तो रह 
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ही कहाँ ज़ाती है : वह भी प्यारेका और उसकी सारी चीजें मी प्यारेकी ! 
अवश्य ही जो चीज प्यारेकी बनकर नहीं रहना चाहती या 
जिसके कारण प्यारेके ग्रति आत्मसमप॑ण करनेमें बाधा होती है, वह 
वस्तु सर्वथा त्याज्य समझी जाती है | हमारी करमैतीबाईने भी यही 
समझकर पिता और पति-गृहको त्याग कर बृन्दावनकी महायात्रा की थी। 
जयपुरके अन्तर्गत खण्डेला नामक एक स्थान है | वहाँ सेखावत- 
सरदार राज्य करते थे | पण्डित परशुरामजी खण्डेंला राज्यके कुछ- 
पुरोढित थे । कप्मैतीबाई इन्हीं भाग्यशाली परझुरामजीकी सदगुणवती 
पुत्री थी | पूर्रसंध्काख़श छड़कपनसे ही करमैतीका मन व्यामसुन्दरमें 
लगा हुआ था । वह निरन्तर श्रीकृष्णके नामका जाप क्रिया करती और 
एकान्त स्थव्में श्रीकृष्णका ध्यान करती हुई 'हा नाथ ! हा नाथ: !!? 
पुकारा करती । ध्यानमें उसके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने छगती | 
शरीरपर पुलकावलि छा जाती | ग्रेमावेशमें वह कमी हँसती, कभी 
रोंती और कभी ऊँची सुरीढी आवाजसे कीर्तन करने छगती। नन्‍ही- 
सी बालिकाका सरल भगवस्प्रेम देखकर घरके और आसपासके सभी 
लोग प्रसन्न होते। होते-होते करमैतीकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी, 
!पिता-माता सुयोग्य वरकी खोज करने लगे । परन्तु करमैतीबाईको 
विव्राहकी चर्चा नहीं सुहाती | वह छजावश माता-प्रिताके सामने कुछ 
बोलती तो नहीं, परन्तु विषयोंकी बातें उसे विषके समान प्रतीत होती । 
इच्छा न होनेपर भी पिताकी इच्छासे उसका विवाह हो गया, परन्तु 
बह तो अपने आपको विवाहसे पूर्व ही---नहीं-नहीं, पूर्वजन्ममें ही 
भंगंवान्‌के अर्पण कर चुकी थी । भगवान्‌की वस्तुपर दूसरेका अधिकार 
होना वह कैसे सहन कर सकती थी | वह तो इस संसारके परे 
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दिव्य प्रेम-राज्यक्रे अवीश्वर नित्य नवीन, चिरकुमार सौन्दर्यकी राशि 
इयाम-बदन सचिदानन्दंको वरणकर दिन-रात उन्हींका चिन्तन किया 
करती थी । कुछ दिन तो यों ही बीते, परन्तु एक दिन ससुरालवाले 
उसे लेनेकी आ गये | उसे पता छगा कि वह जिस घरमें व्याही 
गयी है वहाँके छोग भगवान्‌को नहीं मानते । वे वेष्णबों और संतों- 
के विरोधी हैं । वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुरजीकी सेवाका भी अवसर 
नहीं मिलेगा और अपने शरीर-मनको भी विषय-सेवामें लगाना पड़ेगा। 
यह सब सोच-विचारकर वह व्याकुछ हो उठी, मन-ही-मन भगवानको 
स्मरणकर रोने छगी । उसने कहा, 'नाथ ! इस विपत्तिसे तुम्हीं 
बचाओ ॥ क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयोंकी दासी 
बनायी जायगी ? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बता दोगे, 
जिससे यह तुम्हारे ब्रजधाममें पहुँचकर वहॉकी पवित्र धूलिको अपने 
मस्तकपर धारण कर सके ?? 
घरमें माता-पिता बेटीको ससुराढ भेजनेकी तैयारीमें लगे हैं, 
इधर करमती दूसरी ही धुनमें मस्त है | रातको थककर सब सो गये 
परन्तु करमैती तो भगवानूसे उपर्युक्त प्रार्थना कर रही है | अकस्मात्‌ 
उसके मनमें स्फुरणा हुई कि जगत्‌की इस विषय-वासनामें, जो 
मनुष्यको सदाके लिय्रे थारे भा्राह॒े विश्व कर देती है, रहना 
कया ब्वता है । अतएव कुछ भी हो; विषयोंका त्याग ही मेरे लिये 
सर्वथा श्रेयस्कर है | ऐसा विचारकर आधी रातके समय, अन्धकार 
और सन्‍्नाटेकी चीरती हुईं करमैती निर्भय चित्तसे अकेले ही घरसे 
निकल गयी | जो उस ग्राणप्यारेके लिये मतवाले होकर निकलते हैं, 
उन्हें किसीका भी भय नहीं रहता | आजसे पूर्व करमैती कभी घरसे 
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अकेली नहीं निकली थी, परन्तु आज आधी रातके समय सब कुछ 
भूलकर दौड़ रही है | कोई साथ नहीं है। साथ हैं भक्तोंके चिर- 
सखा सदासड्डी भगवान्‌ श्यामसुन्दर, जिनका एक काम ही शरणा- 
गत आश्रित भक्तोंके साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। 
भक्त नाभाजी वर्णन करते हैं--- 
आधी निखि निकसी या बसी हिये मूरति सो, 
पूरन. सनेह तनु-खुधि बिसराई है। 
भोर भये शोर परव्यो पिता-मात जाए करवथ्यो, 
करिके यतन ठौस-ठोर छुँढ़वाई है॥ 
चारों ओर दौरे नर आये ढिग टरी जानि, 
ऊँटके करूँक मध्य देह जा दुराई है। 
जग-दुरगन्ध कोऊ ऐसी बुरी छागी जामे, 
बहु दुरगन्ध सो खुगन्ध ला सराही है॥ 
भगवत्प्रेममें मतवाली करमैती अन्धकारको भेदन करती हुई चली 
जा रही है | उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ 
दिसि अरू बिदिखि पंथ नहिं सूझा । 
को मेँ चलेडें कहों नहिं बूझा॥ 
वह तो दौड़ी चली जा रही है | रातभरमें कितनी दूर निकल 
गयी, कुछ पता नहीं | प्रातःकाल हो गया, प्र वह तो नींद-भूखको 
भुछाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है | इधर सबेरा होते ही 
करमैतीकी माताने जब बेटीको घरमें नहीं पाया तो रोती हुई अपने 
पति परशुरामके पास जाकर यह दुःसंवाद सुनाया । परशुरामको 
बड़ा दुःख हुआ, एक तो पुत्रीका स्नेह और दूसरे छोक-छाजका 
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भय ! यदि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय-विराग और भगवद- 
नुरागके कारण ही कहीं चली गयी है तथापि गाँवके छोग न माव्ठम 
क्या कहेंगे, मेरी सती पुत्रीयर व्यथ कलडझ्ड लगेगा | इन 
विचारोंसे वह महान्‌ दुखी होकर अपने यजमान राजाके पास गया । 
राजाने पुरोहितके दुःखमें सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर 
सवार दौड़ायें | दों घुड़सवार उस रास्ते भी गये, जिस रास्तेसे 
करमती जा रही थी । दूरसे घोड़ोंकी ठाप सुनायी दी, तब करमैती- 
को होश हुआ । उप्तने समझा, हो-न-हो ये सत्रार मेरे ही पीछे आ 
रहे हैं, परन्‍्तु वह छिपे कहाँ ? न कहीं पहाड़की कन्दरा है और न 
बृक्षका ही कोई नाम-निशान है । रेगिस्तान-सा खुल मैदान है | 
अन्तमें एक बुद्धि उपजी । पास ही एक मरा हुआ छाँट पड़ा था | 
प्तियार-गिद्धोंने उसके पेठकों फाड़कर मांस निकाछ लिया था | पेट 
एक खोहकी तरह बन गया था । करमैती बेधंड़क उसी सड़ी दुर्गन्‍्धसे 
पूर्ण ऊँठके कंकालमें जा छिपी | सवारोंने उस ओर ताका ही नहीं । 
तीज दुा/्थिके मारे वे तो वहाँ ठहर ही नहीं सके | करमैतीके छिये 
तो विषयोंकी दुर्गग्ध इतनी असह्य हो गयी थी कि उसने उस 
दुगेन्‍्धसे बचनेके लिये इस दुगगनन्‍्धकों बहुत तुच्छ समझा या प्रेम- 
पागलिनी भक्त बालिकाके लिये भगवल्कृपापे वह दुगैन्‍्ध महान्‌ सुगन्ध- 
के रूपमें ही परिणत हो गयी | जिसकी कृपासे अग्नि शीतछ और 
विष अमृत बन गया था, उसकी क्पासे दुर्गन्‍्थका सुगन्ध बन जाना 
कौन बड़ी बात थी ? तीन दिनतक करमैती झँटके पेटमें प्यारे 
इयामके ध्यानमें पड़ी रही | चौथे दिन वहाँसे निकली । थोड़ी दूर 
| आगे जानेपर साथ मिल गया | करमतीने पहले हरद्वार पहुँचकर 
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भागीरथीमें ल्लान किया, फिर चलते-चलते वह साँतरेकी छीलाभूमि दृन्दा- 
बनमें जा पहुँची । उस जमानेमें ब्न्दावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव 
साधुओंका ही केन्द्र था | वहाँ चारों ओरके मतवाले भगवस्मेमियोंका 
ही जमघड् रहा करता था, इसीसे वह परम पत्रित्र था और इसीसे 
भक्तोंकी दृष्टि उसकी ओर छगी रहती थी | 

वृन्दावन पहुँचकर करमेती मानो आनन्दसागरमें डूब गयी | वह 
जंगल्में ब्रह्मकुण्डपर रहने छगी । ग्रेमसिन्घुकी मर्यादा टूठ जानेसे 
उसका जीवन नित्य अपार ग्रेमधारामें बहने छूगा ! इधर परशुरामको 
जब कहीं पता न लगा तो वह ढूँढ़ते-हूँढ़ते वृन्दावन पहुँचा | बन्दावन- 
में भी करमैतीका पता कैसे लगता ? जगतके सामने अपनी भक्तिका 
खाँग दिखानेवाली वह कोई नामी-गरामी भक्त तो थी ही नहीं, वह तो 
अपने प्रियतमके ग्रेममें डबी हुई अकेली जंगलमें पड़ी रहती थी | एक 
दिन परशरामने वृक्षपर चढ़कर देखा तो ब्रह्मकुण्डपर एक वरागिणी 
दिखायी दी, वह तुरंत उतरकर वहाँ दौड़ा गया | जाकर देखता है, 
करमैती सांधु-वेशमें ध्यानमग्ना बैठी है | उसके मुखपर भजनका 
निर्मल शीतल तेज छिठक रहा है । आँखोंसे प्रेमके आँसुओंकी अनवरत 
धारा बह रही है । परशुराम पुत्रीकी यह दशा देखकर हृ्ष-शोकरों डूब 
गया । पुत्रीकी बाहरी अवस्थापर तो शोक था और उसके भगवद्मेमपर 
उसे बड़ा हर्ष था | वह अपनेको ऐसी भक्तिमती देवीका पिता समझ- 
कर धन्य मान रहा था। 

परझुरामको वहाँ बैठे कई घंटे हो गये | वह उसकी पग्रेम-दशा 
देख-देखकर बेसुब-सा हो गया, पर करमैती नहीं जागी। आखिर 
परशुरामने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय-विनयके साथ 
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घर चलकर भजन करनेके लिये कह्या | करमैतीने कहा--पिंताजी /! 
यहाँ आकर कौन वापस गया है ? फिर मैं तो उस ग्रेममयके ग्रेम-सागर- 
में इबकर अपनेको खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ |-यह 
मुर्दा अब यहाँसे केसे उठे ? आप घर जाकर मेरी मातासहित श्रीकृष्णका 
भजन करें | इसके समान सुखका साज त्रिछोकीमें कहीं दूसरा नहीं 
है ।? भगवानके गुण गाते-गाते ग्रेमावेशमें करमैती मूर्छित हो गयी । 
ब्राह्मण परशुरामने अपने संसारी जीवनको धिक्कार देते हुए उसे जगाया 
और श्रीकृष्ण भजनकी प्रतिज्ञा करके ग्रेममें रोता हुआ वहाँसे घर 
लौटा । घर पहुँचकर उसने गृहिणीको पुत्रीके समाचार सुनाकर कहा 
कि '्राह्मणी ! तू धन्य है जो तेरे पेटसे ऐसी सन्तान पैदा हुई । 

आज हमारा कुछ पवित्र और धन्य हो गया |? 
राजाने जब यह समाचार सुना तो वह भी करमैतीके दर्शनके 
लिये बुन्दावनको चल दिया । राजाने वृन्दावन पहुँचकर करमैतीकी 
बड़ी ही ग्रेमश्ििभोर अवस्था देखी | राजाका मस्तक मक्तिभावस्ते उसके 
चरणोंमें आप ही झुक गया । राजाने कुटिया बना देनेके लिये बड़ी ग्रोर्थना 
की, परन्तु करमैती इन्कार करती रही | अन्तमें राजाके बहुत आग्रह 
: करनेपर कुटिया बनानेमें करमेतीने कोई बाधा नहीं दी । राजाने कुटिया 
बनवा दी । सुनते हैं कि करमेतीकी कुटियाका ध्वंसावशेष अब भी है। 
करमैतीबाई बड़े ही त्यागभावसे रहती थी | उसका मन क्षण- 
क्षणमें श्रीकृष्णरूपका दर्शनकर मतवाला बना रहता था | उसकी आँखोंपर 
तो सदा ही वर्षा-ऋतु छायी रहती थी। यों परम तप करते-करते अन्‍्तरमें 
इस तपश्चिनी देवीने वहीं देह त्याग कर गोलोककी शोष यात्रा की ! 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 
कार 0“+9308--9 *5 
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भगवानको प्रेम प्यारा है, उसे जो सच्चे मनसे चाहता है वह 
उसीका. बन जाता है | भगवल्मेममें जाति-पॉति, विया-बुद्धि, धन॥ 
ऐश्र्यकी कोई भी अपेक्षा नहीं है । पुरुष हो, त्री हो, पण्डित हो, मूर्ख 
हो, राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, चाण्डाल हो, जो उसे प्रेमसे मजता 
है वही उसे पाता है | भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भत्तश्रेष्ठ श्रीनाम- 
देवजीके घरमें नौकरानी थी। घरमें झाड़ू देना, बर्तन माँजना, काड़े 
धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे । ऋषि- 
मुनियोंकी सेवामें रहकर पूर्वजन्ममें जैसे देवर्ष नारदजी भगवानके 
परमग्रेमी बन गये थे, वैसे ही भक्तवर नामदेवजीके घरमें होनेवाली 
सत्सड्गति तथा भगबच्चर्चाके प्रभावप्ते जनाबाईके सरल हृदयमें भी 
भगवत्प्ेमका बीज अड्डूरित हो गया ! उसकी भगवन्नाममें प्रीति हो 
गयी, जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता, इसी 
तरह जनाबाई भी भगवन्नामको निरन्तर स्मरण करने लगी | ज्यों-ज्यों 
नामस्मरण बढ़ा, त्यों-ही-त्यों उसके पापपुल्न जलने लगे और प्रेमका 
अड्डूर पछबित होकर इढ़ इक्षके रूपमें परिणत होने लगा तथा उसकी 
जड़ सब ओर फैलने लगी ! | 

एकादशीका दिन है, नामदेवजीके घर भक्तोंकी मण्डली एकत्र हुई 
है, रातके समय जागरण हो रहा है। नामकीतन- और भजनमें सभी मस्त 
हो रहे हैं | कोई कीर्तन करता है, कोई म्रदंग बजाता है, कोई करताल 
और कोई झाँझ बजाता है । प्रेमी मक्त ग्रेममें विभोर हैं, किसीको तन- 
मनकी सुचि नहीं है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आँसू बहा रहा 
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है, कोई मस्त हँसी हँस रहा है| कितनी रात गयी, इस बातका किसीकों 
खयाल नहीं है | जनाबाई भी एक कोनेमें खड़ी प्रेममदमें मत्त होकर झूम 
रही है । इस आनन्दाम्बुभिमें डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गयी | उपाकाल 
हो गया लोग अपने-अपने घर गये | जनाबाई भी अपने घर आयी 0002. 
. * घर आनेपर जनावाई जरा लेट गयी | प्रेमकी मादकता अभी पूरी 
नहीं उतरी थी, वह उसीमें विभोर हुई पड़ी रही | सूर्यदेत्र उदय हो गये 
जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबरायी | उसने सोचा, 
मुझे बड़ी देर हो गयी | माल्किके घर झाड़ू बरतनकी बड़ी कठिनाई हुई 
होगी, वह हाथ-मुँह धोकर तुरंत कामपर चली गयी | 
पूरा विलुम्ब हो चुका था, जना घबरायी हुई जल्दी-जल्दी हाथका 
काम समाप्त करनेमें छग गयी | परन्तु हड़वड़ाहटमें काम पूरा नहीं हो 
पाता | दूसरे, एक काममें विल्म्ब हो जानेंसे सिलसिला बिगड़ जानेके 
कारण सभीमें विछम्ब्र होता है, यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पांनी 
भरना है, कपड़े धोने हैं, बरतन मॉजने हैं और न माद्म कितने काम हैं | 
कुछ काम निपटाकर वह जल्ही-छडटी व्तपवड़े लेकर उन्हें धोनेके 
छिये चन्द्रभागा नदीके किनारे पहुँची | कपड़े धोनेमें हाथ छगा ही था कि 
एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होनेसे 
नामदेवजीको बड़ा कष्ट होता, अतएव वह नदीसे तुरंत माल्किके घरकी 
ओर चली | रास्तेमें अकस्मात्‌ एक अपरिचिता बृद्धा ख्ीने प्रेमले पछा 
पकड़कर जनासे कहा, “बाई जना ! यों घवरायी हुई क्यों दौड़ रही हो 
ऐसा क्याकाम है ?? जनाने अपना काम उसे बतला दिया | बृद्धाने स्नेह- 
पूर्ण वचनोंसे कहा, 'घबराओ नहीं | तुम घरपते काम कर आओ, तबतक 
मैं तुम्हारे कपड़े धोये देती हूँ | जनाबाईने कहा, “नहीं माँ ! तुम मेरे 
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लिये कष्ट न उठाओ. मैं अभी लौट आती हूँ ।? बृद्धाने मुसकराते हुए 
उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे लिये कोई भी काम 
करना बहुत आसान है, मैं सदा सभी तरहके ही काम करती हूँ,इससे 
मुझेअभ्यास है ! इसपर भी तुम्हारा मन न माने तो कभी मेरे काममें तुम 
मीसहायता कर देना |? जनाबाईको घर पहुँचनेकी जल्दी थी, इधर बृद्धाके 
धचनोंमें स्नेह पक रहा था, वह कुछ भी न बोल सकी और मन-ही-मन 
बृद्धाकी परोपकार-बृत्तिकी सराहना करती हुई चछी गयी। उसे क्या पता 
था कि यह बृद्धा मामूली ख्री नहीं; परन्तु सच्चिदानन्दमयी जगजननी है ! 
77 बृद्धाने बात-की-बातमें कपड़े धोकर साफ कर दिये | कपड़ोंके 
साथ ही उन कपड़ोंको पहनने और छानेवालोंका कर्ममल भी घुल गया! 
थोड़ी देरमें जनाबाई छौटी | धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय 
कृतज्ञतासे भर गया | उसने बृद्धासे कहा, “माता ! आज तुम्हें बड़ा कष्ट 
हुआ, तुम-सरीखी परोपकारिणी माताएँ ईश्वरखरूप ही होती हैं ।'जना ! 
तू भूलती है| यह बृद्धा ईश्वरखरूपिणी नहीं है, साक्षात्‌ ईश्वर ही है। 
तेरे ग्रेमत्रश भगवानने बृद्धाका खाँग सजा है ! 
बृद्धाने मुसकराते हुए कहा, 'जनाबाई ! मुझे तो कोई कष्ट नहीं 
हुआ, काम ही कौन-सा था? लो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ ।? इतना कह- 
कर बृद्धा वहाँसे चल दी; जनाका हृदय बृद्धाके स्नेहसे भर गया था, 
उसे पता ही नहीं लगा कि बृद्धा चली जा रही है | जना कपड़े बटोरने 


“लगी, इतनेमें: ही उसके मनमें आया कि “ब्द्धाने इतना उपकार किया है, 


उसका नाम-पता तो पूछ छू, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा- 
सत्कार किया जा सके |? बृद्धा कुछ ही क्षण पहले गयी थी | जनाने 
चारों ओर देखा, रास्तेकी ओर दौडी, सब तरफ ढूँढ़ हारी, बृद्धाका कहीं 
पता नहीं लगा, लगता भी कैसे ! 
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जना निराश होकर नदी-किनारे छौठ आयी और वहाँसे कपड़े 
लेकर नामदेवके घर पहुँची। संत जनाका मन बृद्धाके लिये व्याकुल था, 
बृद्धाने जाते-जाते न माछम क्‍या जादू कर दिया, जना कुछ समझ ही 
नहीं सकी | वात भी यही है । यह जादूगरनी थी भी बहुत निपुण ! 

सत्सड्रका समय था | संतमण्डली एकत्र हो रही थी, जनाने वहाँ 
पहुँचकर अपना हाल नामदेवजीको सुनाना आरम्म किया, कहते-कहते 
जना गद्गदकण्ठ हो गयी । भगवद्धक्त नामदेवजी सारी घटना सुनकर तुरंत 
लीछामयकी छीछा समझ गये और मन-ही-मन मगवान्‌की भक्तवत्सल्ता- 
की प्रशंसा कर ग्रेममें मप्न हो गये | फिर बोले, “जना | तू बड़भागिनी 
है, भगवानने तुझपर बड़ा अनुग्रह किया--वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं 
थी, वह तो साक्षात्‌ नारायण थे जो तेरे ग्रेममश बिना ही बुलाये तेरे 
काममें हाथ बँटाने आये थे, यह सुनते ही जनात्राई ग्रेमले रोने छगी 
और भगवान्‌को कथ्ट देनेके लिये अपनेको कोसने लगी | सारा संत- 
समाज आनन्दसे प्रक्रित् हो गधा | 

कहा जाता है कि इसके बाद भगवानके प्रति जनाबाईका प्रेम 
बहुत ही बढ़ गया था और भगवान्‌ समय-समयपर उसे दर्शन देकर 
कृतार्थ किया करते थे | जनाबाई चक्की पीसते समय मगवस्पेमके “अमंग? 
गाया करती थी, गाते-गातें जब वह पग्रेमावेशमें सुब-बुध भूल जाती तब 
उसके बदलेमें भगवान्‌ खय॑ पीसते और भक्तिमती जनाके अभंगोंको छुन- 
सुनकर प्रसन हुआ करते थे । महाराष्ट्र कबियोंने 'जनी संगे दुलिले? 
यानी “जनाके साथ चक्की पीसते थे” ऐसा गाया है। महाराष्ट्र प्रान्तमें 
जनाबाईका स्थान बहुत ही ऊँचा है | 
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रबिया 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


श्रीमगवानूने गीतामें कहा है--- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्वास्ते एपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 

“हे अर्जुन ! ख्री,वैश्य,शूद्र और पापयोनिवाले जो कोई भी मेरी 
शरण हो जाते हैं, वे ही परम गतिक्नो प्राप्त होते हैं | भगवान्‌ केवल 
प्रेमसे प्रसन्न होते हैं | जाति-पाँति, धन, दौलत, विद्या-बुद्धि आदिकी वे 
कुछ भी परवा नहीं करते | जो सबका मोह त्यागकर अपने-आपको उस 
प्रभुके चरणोंमें अपंण कर देता है, प्रभु उसके ही हो जाते हैं | वे चाहते 
हैं केवछ हृदयकी सच्ची भावना, अन्तस्तलका निगूढ़ प्रेम | जहाँ ये वस्तुएँ 
होती हैं, वहीं वें बिक जाते हैं । 

4 ९ ट ५ 

आजसे १२० ० व पूर्व तुर्किस्तानके बसरा नामक नगरमें रबियां- 

का जन्म एक गरीब मुसल्मानके घर हुआ था। रबिया उसकी चौथी ' 
कन्या थी । रबियाकी माँ तो उसके बचपनमें ही मर गयी थी ॥पिता भी 

, रबियाको बारह वर्षकी उम्रमें ही अनाथिनी कर चल बसा । रबिंये बड़े 
ही कशथ्के साथ अपना जीवन निर्वाह करती । एक समय देशमें भयानक 
अकाल पड़ा, जिससे बहिनोंका भी सड्ढ छूट गया । किसी दुष्टने रंवियांको 
फुसलाकर एक घनीके हाथ बेच दिया | धनी बड़ा ही खार्थी और निर्दय 
खभावका मनुष्य था | पैसोंसे खरीदी हुई गुलाम रबियापर तरह-तरहके 
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जुल्म होने छगे | गाली और मार तो मामूली बात थी | विषयमदमें मतवाले 
लोगोंके लिये ऐसा आचरण खाभाविक ही है | रबिया कडसे पीड़ित होकर 
अकेलेमें ईश्वरके सामने रो-रोकर चुपचाप अपना दुखड़ा छुनाया करती | 
जगतूमें एक ईशवरके सिवा उसे सान्‍्ल्न। देनेवाला कोई नहीं था | गरीब- 
अनाथका उस अनाथ-नाथके अतिरिक्त और होता भी कौन है ? 


मालि्किके जुल्मसे घबराकर उससे पिण्ड छुड़ानेके लिये रब्रिया एक 
दिन छिपकर भाग निकछी, परन्तु ईश्वरका विधान कुछ और था | थोड़ी 
दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ 
टूट गया । विपत्तिपर नयी विपत्ति आयी | अमावस्याकी घोर निशाके बाद 
ही झुक्ृपक्षका अरुणोदय होता है । विपत्तिकी सीमा होनेपर ही खुखके 
दिन छौटा करते हैं | रबरिया इस नयी विपत्तिसे विचलित होकंर रो पड़ी 
और उसने दीनोंके एकमात्र बन्धु भगवान्‌की शरण लेकर कहा-०ऐ मेरे 
मेहरबान मालिक ! मैं बिना माँ-वापकी अनाथ लड़की जन्मसे ही दुःखों- 
मैं पर्डी हुई हैँ. | दिन-रात यहाँ केदीकी तरह मरती-पचती किसी कदर 
जिंदगी बिता रही थी | रहा-सहा हाथ भी टूट गया | क्या तुम मुझपर 
ख़ुश नहीं होओगे / कहो मेरे मलिक ! तुम मुझते क्‍यों नाराज हो ?! 


रबियाकी कातखाणी गगनमण्डलको. भेदकर उस अलोकिक 
लोकमें पहुँच तुरंत भगवानके दिव्य श्रवणेन्द्रियोंमें प्रवेशकर ह्ृदयमें जा 
पहुँची । रबियाने दिव्य खरोंमें सुना, मानो भगवान्‌ खय॑ कह रहे हैं--.- 
“बेटी ! चिन्ता न कर | तेरे सारे सझ्ृठ शीघ्र ही दूर हो जायँगे | तेरी 
महिमा प्रथ्वीभरमें छा जायगी | देवता भी तेरा आदर करेंगे |? सच्ची 
करुण-प्रार्थनाका उत्तर तत्काल ही मिला करता है | 


रबिया ह्वै्‌ 
इस दिव्य वाणीकों सुनकर रबियाका हृदय आनन्दसे उछल 
पड़ा | उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गयी | उसने सोचा 
कि “जब प्रभु झुझपर प्रसन्न हैं और अपनी दयाका दान दे रहे हैं 
तब कश्थषेको कोमल कुसुमोंके स्पर्शकी भाँति हर्षोत्फुछ हृदयसे 
सहन कर लेना कौन बड़ी बात है |? रत्रिया अपने हाथकी चोटके 
दर्दको भूछकर प्रसन्न चित्तसे माल्किके घर छौठ आयी | पर 
आजसे उसका जीवन पलट गया | काम-काज करते हुए भी उसका 
ध्यान प्रभुके चरणोंमें रहने छगा । वह रातों जगकर ग्रार्थना करने छगी। 
भजनके ग्रभावसे उसका तेज बढ़ गया | एक दिन आधी रातके समय 
रबिया अपनी एकान्त कोठरीमें घुटने ठेके बेठी हुई करुण-खरसे प्रार्थना 
कर रही थी | भगवस्लेरणासे उसी समय उसके माल्किकी भी नींद 
टूटी । उसने बड़ी मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी और वह तुरंत 
उठकर अन्दाज लगा रबियाकी कोठरीके दराजेपर आ गया | परदेकी 
ओठसे उसने देखा कोठरीमें अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है | रबिया 
अनिमेष नेत्रोंसे बैठी विनय कर रही-है । उसने रबियाके ये शब्द सुने । 
ऐ मेरे माल्कि ! मैं अब सिफ़फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ लेकिन 
क्या करूँ जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता | मैं खरीदी हुई 
गुलाम हूँ । मुझे गुलामीसे फ़ुरसत ही कहाँ मिलती है ?? 
दीन-दुनियाके मालिकने रत्रियाकी प्रार्थना सुन ली और उसीकी 
ब्रेरणासे रबियाके माल्किका मन उसी क्षण पछठ गया। वह रबियाकी 
तेजपुञ्लमयी मज्जुल मूरति देंख और उसकी भक्ति-करुणापूर्ण प्रार्थना 
सुनकर चकित हो गया । वह धीरे-धीरे रबियाके समीप आ गया। 
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उसने देखा, रवियाके भक्तिभावपूर्ण मुखमण्डल और चमकीले छलाठपर 
दिव्य ज्योति छायी हुई है | उसी स्वर्गीय ज्योतिसे मानो सारे घरमें 
उजियाला हो रहा है | इस इश्यको देखकर वह भय और आश्चर्यमें रब 
गया । उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवीको गुलमीमें 
रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय--बड़ा ही पाप किया है । ऐसी ग्रभुकी 
सेविका देवीकी सेवा तो मुझको करनी चाहिये । रबियाके प्रति उसके 
मनमें बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी | उसने व्रिनीत भावस्ते कहा- 
“देवि ! मैं अबतक तुझे पहचान नहीं सका था | आज भगवत्कृपासे 
मैंने तेरा प्रभाव जाना | अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी । व्‌ 


हुखपूर्॑क मेरे धरम रह । मैं ही तेरी सेवा करूँगा ।? 


रबियाने कहा-'स्वामिन्‌ ! मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं 
चाहती । आपने इतने दिनोंतक मुझे घरमें रखकर खानेको दिया; यही 
मुझपर बड़ा उपकार है, अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले 
जानेकी स्वतन्त्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थानमें जाकर आनन्दसे 
भगवान्‌का भजन करूँ |? माल्किने रबियाकी बात मान छी | अब 
रबिया गुलामीसे छूटकर अपना सारा समय भजन-ध्यानमें बिताने लगी | 
उसके हृदयमें ग्रेमसिन्चु छछकने लगा | संसारकी आसक्तिका तो 
कहीं नाम-निशान भी नहीं रह गया | रवत्रियाने अपना जीवन सम्पूर्ण- 
रूपसे ग्रेममय परमात्माके चरणोंमें अर्पण कर दिया | रबियाके जीवनकी 
कुछ उपदेशग्रद घटनाओंका मनन कीजिये --- 


एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी, दर्शनके लिये आनेवाले 
लोगोंमेंसे एकने पूछा, (आज आप उदास क्‍यों हैं ?” रबियाने जवाब 


रबिया न] 


दिया-“आज सबेरे मेरा मन स्वरगकी ओर चला गया था, इसके लिये 
मेरे आन्तरिक परम सखाने मुझे फटकारा है । मैं इसी कारण उदास हूँ 
कि सखाको छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया :? रबियां 
ईश्वको सखाके रूपसे भजती थी | 

एक समय रबिया बहुत बीमार थी, सूफियान नामक एक साधक 
उससे मिलने गया । रत्रियाकी बीमारीकी हालत देखकर सूफियानको बड़ा 
खेद हुआ; परन्तु वह संकोचके कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब 
रबियाने उससे कहा-“भाई ! तुम कुछ कइना चाहते हो तो कहो? 

सूफियानने कहा-'देवि ! आप ग्रमुसे प्रार्थना कीजिये, ध्रभु 
आपकी बीमारीको जरूर मिटा देंगे |? 

रबियाने मुसकराते हुए जवाब दिया “सूफियान ! कया तुम इस 
बातको नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारेसे होती है ? 
क्या इस बीमारीमें मेरे प्रभुका हाथ नहीं है ? 

सूफियान---'हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्‍या होता है ?? 

रबिया-'जब यह बात है, तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे 
हो कि मैं उसकी इच्छाके विरुद्ध बीमारीसे छूटनेके लिये उससे प्रार्थना 
करूँ । जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेमसे भरा 
होता है, उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करना क्या ग्रेमीके लिये कभी 
उचित है ?” कैसा सुन्दर आत्मसमर्पण है ! 

सूफियानने पूछा-“आपको किसी चीजके खानेकी इच्छा है १, 

रबिया--तुम जानते हो, में खजूर खाना चाहती थी । दस वर्षसे 
यहाँ रहती हूँ, खज्रोंकी भी यहाँ कमी नहीं है, परन्तु मैंने अभीतक 


'ऊँची स्थिति किस तरह प्राप्त की ?? 
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एक भी खजूरकों जीमपर भी नहीं रा है, में तो उप्त ( प्रभु ) की 
दासी हूँ | दासीकी इच्छा केसी ? जो कुछ भी इच्छा करूँ, यदि वह 
मेरे प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध है तो मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है |? 


(क्या आप विवाह 
करना चाहती हैं ?? रबियाने जवाब दिया, “विवाह शरीरसे होता है; 
परन्तु मेरे शरीर कहाँ है; मैं तो मनके साथ इस तनको प्रभुके हाथों 
अर्पण कर चुकी हूँ, यह शरीर अब उसीके अधीन है और उसीके 
कार्यमें' छगा हुआ है | वित्राह किसके साथ किस ग्रक्रार करूँ १? 


रबियाने अपना सब कुछ प्रभुको अर्पण कर दिया था, उसके 
समीप एक ग्रभुके सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिप्ते बह मेरी? कहती 
या समझती हो | एक बार हुसैन 'देत्रि ! आपने ऐसी 


रबिया-'जो कुछ मिछा था सो संब खोकर उसे पाया है |? 

हुसैन-'आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं क्या आपने 
उस ईश्वरकों कभी देखा है ?? 

रत्रिया-देखती नहीं तो पूजा कैसे करती, परल्तु मेरे उस! ईश्वेरका 
वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता । वह माप-तौछकी चीज़ नहीं है;? 

बातों-ही-बातों में एकदिन हुसैनबसरी रब्रियासे कहने छंगे--- 
“परेलोकमें अगर एक मुद्ठ्तके लिये भी मेरा मन प्रभुके चिन्तनको 
छोड़ेगां. तो मैं ऐसा रोऊँगाः और विछाप करूँगा, जिंसंकी खुनकर 
देवताओंको भी मुझपर दया आ जायगी |! 


रबिया च्५ 


रबियाने कहा-ध्यह तो अच्छी बात है; परन्तु यहाँ ही ऐसा 
क्यों नहीं किया जाता ? यहाँ होगा तभी वहाँ होगा १? 

रबिया सबसे ग्रेम करती, पापी-तापी सबके साथ उसका दयाका 
बर्ताव रहता था | एक दिन एक मनुष्यने रतियासे पूछा-'आप पापरूपी 
राक्षसको तो शन्नु ही समझती हैं न ?? 

रबियाने कहा-ईख़रके प्रेममें छकी रहनेके कारण मुझे न 
किसीसे शन्नुता करनी पड़ी और न किसीसे लड़ना ही पड़ा | प्रभुकपासे 
मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं ।? 

एक समय कुछ छोग रबियाके पास गये, रत्रियाने उनमेंसे एकसे 
पूछा-'भाई ! त्‌ईख्बरकी सेवा किसलिये करता है ः? उसने कहा-- 
८नरककी भयानक पीड़ासे छूठनेके लिये ।? दूसरेसे पूछनेपर उसने 
कहा---'खर्ग अत्यन्त ही रमणीय स्थान है, वहाँ माँति-भाँतिके भोग और 
असीम सुख हैं, उसी सुखको पानेके लिये मैं मगवान्‌की भक्ति करता हूँ ।? 
रबियाने कहा--'बेसमझ भक्त ही भय या लोमके कारण प्रभुकी 
अक्ति किया करते हैं | न करनेसे तो यह भी अच्छी ही है; परन्तु मान 
जो, यदि खर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुमलोग ग्रभुकी भक्ति 
करते ? सच्चे भक्तकी इवर-भक्ति किसी भी छोक-परलोककी कामनाके 
लिये नहीं होती, वह तो अह्ैतुकी हुआ करती है ।? कैसा आदश 
अक्तिका निरूपण है ! 

एक बार एक धनी आदमी रुपयोंकी यैली लेकर हंसैनबसरीके 
साथ रबरियाके पास गया और उसने रुपये खीक़ार करनेके लिये प्रार्थना 
की | रबियाने कंहा--/इस दुनियामें जो छोग मालिककी निन्‍्दा करते 
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श्द भक्त नारी 


हैं, वह महान्‌ उदार परमात्मा नाराज होकर उनके लिये खान-पान 
बंद नहीं करता, फिर वह अपने गुलामोंके लिये कंजूसी क्‍यों करने 
लगा: मैंने जबसे उसका यह महत्त्व समझा है तबसे मेरी कुछ भी प्राप्त 
करनेकी वासना चली गयी है | मछा बताओ, मैं इस घनका क्या करूँ ?? 

इसी तरह एक बार एक धनी मनुष्यने रबियाको बहुत फटे-पुराने 
चिथड़े पहने देखकर कहा---'हे तपखिनी ! यदि आपका इशारा हो तो 
आपकी इस दरिद्रताको दूर करनेके लिये यह दास तैयार है ।? 

रबिया-'सांसारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी माँगते मुझे 
बड़ी शर्म माद्धम होती है | जब यह सारा जगत्‌ मेरे प्रभुका ही राज्य 
है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या माँगूँ ? मुझे जरूरत होगी 
तो अपने मालिकिके हाथसे आप ही ले छूँगी ।? धन्य निर्भरता ! 

एक समय एक मनुष्यने रबियाके फूटे छोटे और फटी गुदड़ीको 
देखकर कहा-“देवि ! मेरी अनेक घनियोंसे मित्रता है, आप आज्ञा करें 
तो आपके लिये जरूरी सामान ले आउऊँ ? 


रबिया-'तुम बहुत गलती कर रहे हो, वे कोई भी मेरे अन्नदाता 
नहीं हैं, जो यथार्थ जीवनदाता है वह क्या गरीबीके कारण गरीबको 
भूल गया है ? और कया घनके कारण ही वह धनवानोंको याद रखता है ?? 

रबिया कमी-क्भी प्रेमावेशमें बड़े जोरसे पुकार उठती | लोग 
उससे पूछने लगे कि “आपको कोई रोग या दुःख न होनेपर भी आप 
किसलिये चिल्ला उठती हैं ः” रबियाने कहा---'मेरे बाहरी बीमारी नहीं 
है, जिसंको संसारके लोग समझ सकें, मेरे तो-अन्तरका “रोग है' जो 
किसी भी वैद्य-हकीमके वशका नहीं है-। मेरी यह -बीमारी तो 


रबिया छः 

सिर्फ उस मनमोहनके मुखड़ेकी छबि देखनेसे ही मिठ सकती है।? 

रबियाका मन सदा-सर्वदा प्रभुकी उपासनामें छंगा रहता था, वह 
दिन-रात ग्रभुके चिन्तनमें अपना समय बिताती | एक बार रबियाने 
प्रभुसे ग्राथना की 'हे खामी ! तू ही मेरा सब कुछ है,में तेरे सिवा 
और कुछ भी नहीं चाहती । हे प्रभो! यदि में नरकके डरसे तेरी 
पूजा करती हूँ तो मझे नरकाप्िमें भस कर दे। यदि में खर्गके: 
लोभसे तेरी सेवा करती हूँ तो खगका द्वार मेरे लिये सदाको 
बंद कर दे और अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हूँ ती अपना: 
परम प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर ।” 

रबियाका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थामें बीता, वह चारों 
ओर अपने परम सखाके असीम सौन्दर्यको देख-देखकर आनन्दमें डूबी 
रहती । एक दिन रातको जब कि चन्द्रमाकी चाँदनी चारों ओर छिटकः: 
रही थी, रबिया अपनी कुटियाके अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृश्की 
ज्योत्स्नाका आनन्द छूट रही थी । इतनेमें एक परिचित स्लीने आकर 
ध्यानमम्न रबियाको बाहरसे पुकारा, 'रबिया ! बाहर आकर देख कैसी 
खूबसूरत रात है |? रबियाके हृदयमें इस समय जगत्‌का समस्त सौन्दर्य 
जिसकी एक बूँदके बराबर भी नहीं है वही सुन्दरताका सागर उमड़ 
रहा था | उसने कहा---तुम एक बार मेरे दिलके अंदर घुसकर देखो, 
कैसी दुनियासे परेकी अनोखी खूबसूरती है |? 

हिजरी सन्‌ १३५ में रबियाने भगवानमें मन लगाकर इस 
नश्वर शरीस्को त्याग-क्ष्या ! 
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कुछ ख्री-उपयोगी पुस्तकें 


१-खुखी जीवन-लेखिका-श्रीमेत्रीदेवी, पृष्ठ २०८) मूल्य. *** ॥) 


4: २*-नारी शिक्षा-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार प्ृ० १६८ |) 
॥ ३-भक्त नारी-चित्र ६ पृष्ठ ६८७ ० 
॥ ४-आदर्श नारी खुशीला-लेखक-श्रीजयदयालूजी 
गोयन्दका, प्रृष्ठ ५६, *** ४) 
५-स्त्री-धर्म प्रश्नोत्तरी-लेखक-श्रीइनुमानप्रसादजी 
पोद्दार; सचित्र पृष्ठ ५६, *** -)॥ 
६-नारी-धर्म-लेख क-श्रीजयदयाछजी गोयन्दका) 
सचित्र, पृष्ठ ४८४ *** -)॥ 
७-गोपीप्रेम-लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारः 
खिल) 8 ५९, *** >)॥ 
4 ८-सीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-ले०-श्रीजयद्यालजी 
| गोयन्दका, सचित्र) पृष्ठ ४०, मूल्य. *** -)। 
९.-स्तरियोंके कल्याणके कुछ घरेल्दू प्रयोग-ले०-श्रीजयदयालूजी 
। गोयन्दका पृष्ठ २०) मूल्य 5 0)॥| 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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है मेरे परम धन 


तुम मुझपर दया करो। मुझपर तुम्हारा बहुत ऋण 
है, उसमेंसे कुछ चुका सकूँ, ऐसी शुभ घड़ी प्रदान 
करो। हे प्रभु ! यह दासी तुम्हारी इच्छाके अनुकूल 
झाय कर सके, इसको वैसा ही आदेश दो । कि 
मेरे परम धन ! मेरे प्राणोंमें बल दो, मेरी आत्माको 
अपने कायम छगाओ | यह छो मेरा जीवन, यह लो 
मेरी इच्छा; अपनी सारी मयादा आज में तुम्हींको 
अपण कर रही हूँ । में तुम्हारी ही हूँ, तुम अपने 
इच्छानुसार ही मेरी व्यवस्था करो  _ --साध्वी टेरेसा 
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